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श्री १०८ मुनि विभलसागर जी 


अति विसला खागरजी महाराज की 
सक्तिप्तः जीवनी 

ग्वालियर राज्य में पछार के समीप महायनों नामक एक 
छोटे से ग्राम में सेठ मीकमचन्दजी रहते थे। थे चार भाई थे 
तथा वे दि० जैन जैसवाल जाति के थे। उनकी धर्मपत्नी का 
नाम भ्री मथुरा देवो था । उनके पोष शुक्ला २ सं० १६७४८ 
के दिन एक पूत्र रत्न का जन्म हुआ, उसका नाम किशोरी- 
लालजी रक्खा गया | 

बालक किशोरीलाल को उच्च शिक्षा ग्राप्त करने का सुभीता 
इसलिये नहीं मिला कि जन्म स्थान एक छोठासा ग्राम था, 
फिर भी उनको स्वाध्याय का बचपन से ही भ्रेम रहा है । 

आठ वर्ष की श्रवस्था में ही पिताजी का स्वर्गवास हो 
जाने से व्यापार की दृष्टि से माताजी के साथ पीरोंठ में गये, 
वहीं पर किशोरीलालजी के दो विवाह हुए, प्रथम विदाह 
सं० १६६८ में हुआ और सं० १६७४ में प्रथम पत्नी का 
स्वर्गंवास होगया । पुनः दूसरा विवाह सं० १६७७ में 'हुआ 
और दूसरी पत्नी का भी सं० १६६२ में स्वर्गंवास होगया । 
युवावस्था में किशोरीलालजी न्‍्यायोचित रीति से व्यापार करते 
हुए गृहस्थाश्रेम के सभी आवश्यक कार्य के साथ श्रावकाचार 
- का अच्छी तरह पालन करते हुए संसार से विरक्त रहने लगे । 

आपने सं० १६६३ में दूसरी प्रतिमा धारण की और 
क्रमशः ऊपर की ग्रतिमायें धारण करते हुए सं० १६६७ में 
आपने परसपूज्य श्री १०८ घुनिराज विजय सागर जी सहाराज 


( दो ) 


से ग्यारहवी प्रतिमा धारण करके क्षुज््क दीौक्ा ली, उसके 
तीन सहीने के बाद ही आपने खण्ड वस्र का भी परित्याग कर 
दिया, और ऐलक दीक्षा ग्रहण करली | सं० २००० में आपने 
अपने दीका गुरू श्री विजय सागर जी महाराज के साथ कोदा 
में चातुर्मास किया और वहीं पर आपने एक मात्र लंगोटी का 
भी प्रित्याग करके दिगम्बरी दीक्षा धारण करली उस समय 
आएका नास श्री १०८ विसलसागर जी महाराज रखा गया | 

दीक्षा ग्रहण करने के बाद आप सर्चन्र विहार कर रहे हैं । 
आपने अपने घर्मोपदेश द्वारा श्रनेक प्राणियों को सन्मार 
पर लगाया है| अनेकों को व्रत ग्रहण कराये, तथा जैन अजैनों 
तक से बीड़ी सिगरेट तमाखू समद्य मांस तथा जुआंदि कुव्यसनों 
का त्याग कराया है। इसके भ्रतिरिक्त जब से० २००४ में 
आप सिद्धवरकूट पधारे तब श्री विशाल कीति महाराज को 
आपने ऐलक दीक्षा दी तथा पंच कल्याणुक के समय भोपाल 
पथारे वहां पर श्री धर्म सागर जी महाराज को क्षुन्नक दीक्षा दी, 
इप्त प्रकार आपने अनेक प्राणियों को मोक्ष मार्ग और सन्मांग 
पर लगाया है । 

आपने सं० २००८ वि० में वर्तमान मध्यभारत की 
राजधानी लश्कर ( ग्वालियर ) में संघ सहित चातुर्मास किया 
ओर सतत धर्मोपदेश देकर वहां की जन जेनेत्तर जनता को 
कल्याण सार्ग पर लगाया, वहां की जनता आपकी चिरऋणी 
रहेगी । इसी चातुर्मास सं० २००६ वि० में आप गुना में धर्मो- 
पदेश दे जनता का कल्याण कर रहे हैं और उस ही के स्मरणार्थ 
यह ग्र'थ प्रकाश में आरहा है | निवेदक-- 

चांदमल जैन कांगजी 
नयाबाजार लश्कर 


( तीन ) 
प्राथना 
(8) 


भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। 
सत्य संयमशील का, व्यवहार वर घर बार हो ॥ ठेके ॥ 
धर्म का परचार हो, अर देश का उद्धार हो । 
और ये बिगड़ा हुआ, भारत चमन और गुलजार हो ॥१॥ 
ज्ञान के अभ्यास से, जीवों का पूर्ण विकास हो । 
धर्म के परचार से, द्िंसा की जंग से हास हो ॥२॥ 
शान्ति अरु आनन्द का हर एक घर में बास द्दो। 
घीरवाणी पर सभी, संसार का विश्वास हो ॥३॥ 
- रोग अरु भय शोक होवें, दूर सब परमात्मा । 
कर सकें. कल्याण ज्योति, सब जगत की आत्मा ॥४॥ 
आंत्म-कीतेन 
(२) 
हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । 
ज्ञता द्टा आतम राम ॥ ठेक ॥ 
मैं वह हूँ जो हैं सगवान | 
जो मैं हूँ वह हैं भगवान॥ 
झन्‍्तर यही ऊपरी जान। 
वे विराग यह राग वितान ॥ १ ॥ 
मम स्वरूप है सिद्ध समान। 
अमित शक्ति सुखजञन निधान ॥ 
किन्तु आश वश खोया ज्ञान । 
बना मिखारी निपृद अजान 0श। 


( चार ) 


सुख दुख दाता कोई न आन | 
मोह राग ही दुख की खान | 
निज को निज पर को पर जान । 
फिर दुखका नहिं लेश निदान ॥३॥ 


जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम। 

विष्णु बुद्ध हरि जिनके नास॥ 

रांग त्याग पहुँचू निज घाम। 

आकुलता का फिर क्या काम ॥४॥ 
होता स्वयं जगत परिणाम | 
में जग का करता क्‍या काम ॥ 
दूर हटो पर कृत परिणास | 
ज्ञायक भाव लखू अभिराम ॥५॥ 





कन्यक्काहू 
जिन-जिन महालुभावों ने भव्य जीर्वों के कल्याण के लिए इस 
आत्मानुशासन ग्रन्थ के प्रकाशन में सहायता दी है उनको 
धन्यवाद है | तथा जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय 
वम्पई व पं० बंशीधरजी शासत्री शोलापुर 
के भी हम अत्यन्त आमारी हैं जिनके 
ग्रन्थ द्वारा इस ग्रन्थ के छपाने 
और मुफ्त बांटने में 
हमें सहायता 

मिली है| 

-ग्रकाशक्‌ 


आर्ताीदिन्चईए 
प>>लकिस्ज़्यारे 
इस ग्रन्थ की प्रशंसा।--- 
जैन सम्प्रदाय सें यों तो सभी विषयों के ग्रंथ प्राय उपलब्ध 


होते हैं, परन्तु अध्यात्म अन्थों का सबसे अधिक बाहुल्‍य है | यह 
आत्मानुशासन सी एक अपने ढंग का अपूबे अध्यात्स-अन्थ है । 
ग्रन्थकार का भद्वत्य वे परिचय।-- 

इस ग्रन्थ में सब कुछ मिल्लेगा। परन्तु जो जितना अधिकारी 
है उसको उतना ही मिलेगा । यह ग्रंथ सरल से सरत्व व कठिन से 
कठिन है । इस अन्थ को पूरा समझने के लिये न्याय, व्याकरण व 
साहित्य तथा नीति इस्त सब विषयों के जानने वाले पात्र की आव- 
श्यकता है। और आत्मोद्धार का उपदेश तो ज्ञानी अज्ञानी, सभी के 
योग्य भरा हुआ है। 

आजकल के संस्कृत विद्वानों मे राजर्षि भत्‌ हरि की कविता 
का बहुत आदर है । परन्तु गुणभद्र स्वासी की इस कविता सें भी 
कुछ कमी नहीं है; वल्कि कितने ही अशों मे यह उससे भी चढ़- 
बढ़कर है। भर्त्‌ हरि की कविता सामान्य उपदेशमप्नद है; किन्तु यह 
ग्रन्थ सामान्य उपदेश के साथ ही साथ जेनसिद्धान्त के गृढ़ रहस्य 
को भी बताता है और आदि से अन्त तक सोज्ञग्राप्ति का उपाय भी 
क्रमानुसार दिखाता है । 

ग्रन्‍्थ की सुखबोीधकता)-- 


जो जिस तरह समझ सकता है. उसे उसी तरह से सममाने 
का इसमें प्रयत्न किया है | उदाहरणाथे, एक ४३ वां श्लोक लीजिये, 
जो लोग नरकादि परोक्ष विययों पर श्रद्धा नहीं रखते उतके साथ 
यह हठ नहीं किया है कि तुम्हें थे बातें सानसी ही पढ़ेंगीं। किन्तु 
उसके लिये भन्‍्थकार यह कहते हैं. कि अच्छा वे वातें जाने दो, तो 
भी घतेमान दुःख देखकर तो तुम्हें ससार से विरक्त होना चाहिये । 


( २ ) 


'तोयोपान्तद्वुरन्‍्तकर्दसगतत्षीणोक्षवत्‌ क्रिश्यते । ४५ ।? इत्यादि 
हृदयद्रावक वाक्‍्यों की तो इस अन्ध में भरमार है | 
कवि का वैधकज्ञान+-- 
कुटीग्रवेशी विशुद्धकायमिव” यह वाक्य १०८ वे श्लोक का 
है । वैद्यक में शरीर पूर्ण शुद्ध करने की उत्तम से उत्तम क्रिया का जो 
वर्णन दै उसका यह नासोल्लेख है। इसका सारांश वेधक जाने विना 
नहीं समझ मे आ सकता है । 


कबित्वशक्ति।--- 


शल्नाढु-१ १४ वें श्लोक का, गोपुच्छु-२५७ वें श्लोक का, इत्यादि 
शब्द कहीं कहीं पर ऐसे आ जाते हैं कि साहित्य के अच्छे ज्ञान 
बिना समझ में नहीं आते। एवं १२४ ें श्ल्लोक में सूर्य के एक ही 
राग से विरोधी दो परिणामों का उल्लेख करता यह दिखाता है कि 
जुदी जुदी वस्तुओं के साथ लगाकर एक ही चीज को विचित्रता से 
दिखाना कवि को अच्छी तरह आता था | 


न्‍्यायनिष्णातता।--- 


यद्यपि इस अन्य सें प्रधानरूप से यह विपय नहीं है, परन्तु 
कहीं कहीं पर तो सी एक-दो बचन ऐसे दीख पड़ते हैं कि प्रन्थकार 
की नन्‍्यायनिष्णात्तता अपूर्बे थी, ऐसा मानना पढ़ता है । देखिये इसके 
लिये श्तोक नम्बर १७० त्र १७३ | 

इन दोनों श्लोकों का अथे ग्रन्थ में विस्तार से लिखा है । इन 
दोनों श्लोकों में आनुमानिक न्‍्यायपद्धति से अन्य ऐकान्तिक सिद्धांतों 
का निराकरण तथा स्वसमतससर्थत करके तत्त्वलक्षण ऐसा अच्छा 
लिखा है. जैसा कि निर्दोप व संक्षिप्त लेख समन्तभद्वर्वामी का रहता 
है | इसी प्रकार श्लोक नं० २१० व २११ में आत्मा को शरीर से ऐसी 
सरलता के साथ वास्तविक निराला सिद्ध करके दिखाया है कि 
देखते ही यह कहना पड़ता है. कि कठिन से कठिन विषय भी अन्य- 
कार को अति सरत्ञता के साथ समकाना आता था | 


व्याकरणज्ञान;--- 


व्याकरणज्ञान भी अन्थकतो का वर्णनीय है । श्लोक 
सनं० २३० सं “वाचाघ्यते' यह यडन्‍्त शब्द; एवं नं० २१४ में आखु- 


( ३ ) 


विडालिका' यह विशिष्ट समास का शब्द, इत्यादि शब्दशैली के 
निर्दाष व कठिनतर शव्द्‌ देखने से यह बात अवश्य माननी पड़ती है। 

यह ग्रन्थ आध्यात्मिक होने से ग्न्थकार ने जहॉतक बना है; 
इसे वहुत ही सरल लिखा है। जहाँ पर किसी अलुमानादि कठिन 
विषय की बहुत ही आवश्यकता आ पड़ी है, वहीं पर उस विषय 
की विद्वत्ता दिखाई पढ़ती है । इनकी विद्या का परिचय देने वाले 
और भी कई म्न्थ हैं.। इन्हीं की कृति मे से एक जिनदृत्तचरित्र नाम 
का काज्य भी है.। उससें देखिये कि साहित्य खआरादि विषयों की बातें 
कितनी हैं ? इसे तो जो भनन्‍्थकार ने इतना सरह्म बनाया है, यही 
उनकी विद्या के लिये भूषण है। इसीलिये इसमें प्रसाइगुण की 
भरमार भी हे । 


ग्रन्थ के टीकाकारों का प्रिचय।--- 


आत्मानुशासन का छोटा-सा संस्कृत व्याख्यान ( दीका ) भ्री. 

प्रभाचन्द्राचार्य ने किया है, जिन्होंने कि 'रत्नकरण्डक' का व्याख्यान 
लिखा है । 

इस व्याख्यान के भारस्स में लिखा दे कि “बुहुद्धमेश्रातुर्लेकि- 
सेनस्यथ. विपयव्यामुस्धबुद्धेः संबोधनव्याजेन सर्वेसत्त्वोपकारक 
सन्मार्गसुपद्शैयितुकामी गुणभद्गदेवो' ' 'लक्ष्मीत्याद्याह ।' अथोत्‌ ; 
उच्च धर्म ( सुनिधर्स ) की अपेक्षा जो भाई लोकसेन बह विषयों में 
मोहित हुआ । उसके संबोधन का निमित्त पाकर श्री गुशभद्र स्वामी 
सर्व प्राणियों के लिये उपकारक ऐसे सन्‍्मार्ग को दिखाने की अभि- 
लापा से यह अन्थ शुरू करते हैं । 

इसी टीका के सहारे से श्रीयुत पं० ठोडरमल जी ने हिंन्दी 
टीका की हैं। जो इस संस्कृत टीका मे है, उसमे से प्राय कुछ भी न 
छोड़कर उसी का खुलासा अर्थ हिन्दी में किया गया है। हो, अनेक 
भावों की उन्होंने सस्क्ृत टीका की अपेक्ता भी अधिक अच्छी तरह 
स्पष्ठ किया है.। प्रत्येक श्लोक के अर्थ के अन्त सें भावार्थ भी दिया 
है। भावाथे से उपयुक्त अथे दुदरा दिया गया है, जिससे कि पढ़ने 
बालों को सुगमता पड़े । 

पं० टोडरसल जी ने महत्त्वपूरो गोसठसार' अन्थ की भी 
हिन्दी दीका संस्कृत दीका फे आधार से की हैं। और भी कई टीका 
टिप्पणियाँ उन्होंने की है । भोक्षमार्गप्रकाश! नाम का एक हिन्दी मे 
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स्व॒तन्त्र प्रन्ध भी उन्होंने लिखा दे। ये सव प्रन्थ ढ़ ढारी में लिखे गये 
हैं। टोडरमल जी जैन हिन्दी प्रम्थों के फर्ताओं में से सबसे अच्छे 
माने जाते हैं। जब कि ऐसे विद्वान का लिखा हुआ अर्थ मौजूद था 
तो नवीन अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु जेनग्रन्व 
कार्योलय के मालिक पं० नाथूराम जी प्रेमी इस वात के प्रेमी हैं कि 
ग्रन्थों के समालोचन, पर्यालीचन, संस्कार, प्रतिसस्कार आदि 
प्रचलित माठ्भाषाशञ्रों में होते रहूं। ऐसा करने से वर्तमान हिन्दी 
भाषा की उन्नति में सहायता होती हैं ओर वर्तेमान हिन्दी के द्वारा 
सुगमतया सामान्य जनों को धर्मन्नान भी प्राप्त हो सकता है । पं० 
ठोडरमल जी की भापा को समभकने में क्राज सामान्य जनों को 
दिक्कत होती है। क्योंकि, उनकी भापा आजकल की प्रचलित साहित्य 
“भापा नहीं है । अतएवं इस अन्थ की यह नवीन हिन्दी टीका लिखने 
की आवश्यकता समभी गई । लिखते समय हमने उपयुक्त संस्कृत व 
हिन्दी दोनों व्याख्यान देखे है । 
हम नहीं कह सकते कि पहिली भाषा दीका मे कई जगह 
छोटी, बड़ी भूलें क्‍यों रह गई है ? कई स्थलों मे तो ऐसा मालूम 
होता हे कि संस्कत शब्दों का भाव टोडरमल जी की समझ में ही 
नहीं आया | उदाहरखाथ २६८ वें श्लोक को देखिये: - 

“इति कतिपयवाचां गोचरीहृत्य कृत्वयम्‌! अर्थीत्त इस प्रकार यह 
अआत्मानुशासन! लास भश्रन्थ मैंने कतिपय बचनों में संग्रह करके 
गूँथा हे । यह इसका भाव है। इसकी संस्कृत टीका इस प्रकार है 
कि “इति एवसमुक्तप्रकारेण कतिपयवाचां स्वल्पवचनानां गोचरीकृत्य 
विपयं ऋझत्वा ।” इसका यही भात्र दे । लेकिन इसका अथे टोडरमलजी 
याँ लिखते दँ कि 'केदेक वचन की रचनाकरि उदार है चित्त 
जिनि का ऐसे महासुनि तिनके चित्तकों रमणीक इह आत्माजु- 
शासन अथ रच्या!। परन्तु यह अन्वय-सम्वन्ब किसी प्रकार भी 
नहीं वेठ सकता है। क्योंकि, 'कतिप्यवार्चा गोचरीकृत्यः इस 
वाक्यखण्ड का बाच्याथे, अन्थ का विशेषणरूप ही करना ठीक है ! 

सिद्धान्त विरुद्ध भी कहीं कहीं पर लिख दिया है। देखों २४१ वें 
श्लोक का चोथा चरण “सम्यक्त्वत्रतद ज्षताकलुपतायोगे ऋ्रमान्युच्यते 
ऐसा है । इससे आत्मा के छूटने का क्रम वताया है । जब छूटते 
ससय आत्मा अन्त से योगों का सी नाश कर देता ढे तव संसार 
से विलकुल छूट जाता है । इसीलिये आत्मा के छूटने मे सबसे प्रथम 
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उपाय सम्यक्त्व प्राप्त करना है और अन्त का उपाय योगाभावष है। 
ब्रतादि जो कारण हैं वे बीच में उपयोगी पढ़ते हैं। अत एव 
उपयु क्त वाक्य में अयोगे:” ऐसा पदच्छेद करना ही- ठीक पड़ता 
है। संस्कृत टीकाकार ने भी इसलिये ऐसा ही पदच्छेद किया है। 
अकलुपता ८ क्रोधादिरहितता । अयोगे:- कषायाद्यव्यापारै: 
परन्तु पं० टोडरमल जी का लिखना देखिये:-- 


सो आत्मा सिथ्यादरसनादि करि मलिन है अर काललब्धि 
पाइ काहू एक मनुष्य भचविषे सम्यक्त बृत विवेक अर अकलुपषता 
इनके योगकरि अलुक्रमतें मुक्त होइ है ।” 

भावाथ, 'इनिके योगकरि! ऐसा अथे “बयोगे: इस पद का 
किया है। यह अथ किसी प्रकार भी ठीक नहीं हो सकता है। 
क्योंकि, सुक्ति के कारख यदि सम्यक्त्व से लेकर कषायाभाव तक 
ही साने जांय तो दशम गुण स्थान के अंत मे कषाय नष्ट होने से 
मुक्ति प्राप्त होनी चाहिये। दूसरे यदि 'इनि के योगकरि” ऐसा ही 
अथे अ्ंथकार को इष्ट था तो अंत मे बहु बचन क्यों रक्खा है ९ 
थयोगेन! अथवा “योगात्‌! ऐसा एक वचन ही रखना उचित था। 
इस प्रकार जब कि ठोडरमल जी का यह अथे ठीक नहीं है तो 

' हमारी इस दीका के अनुसार जो अंथकार का सिद्धांत संमत सूक्ष्म 

भाव हे वह पं० ठोडरमल जी के लिखने से छिप गया है । 

ओर भी देखिये, २५६ वें हछोक में यह शिक्षा दी गई हे कि 
जो आत्म कल्याण करना चाहता है, उसे दूसरे के दोष नहीं देखने 
चाहिये । इससे आगे के २४० वें ःछोक मे भी यही प्रकरण हे । 
परन्तु पं० टोडरमल जी ने २५० का अथ उल्टा ही कर दिया है। 
अथीत्‌ , उन्होंने दूसरों के दोष न देखने की शिक्षा के बदले दोष 
करने वाले को उपदेश दे डाला हे । परन्तु ऐसा अथ पूर्वोपर सम्ब- 
न्ध देखने से बिलकुल असंबद्ध जान पड़ता है । 

एवं उस जोक के अंत में एक पद हे कि 'कि कोप्यगात्तत्पदम! । 
इसका अथे ठोडरमलजी करते हैं (कि कोऊ चंद्रमा के स्थानक तो न 
गया-देषि नल आया । परंतु ऐसा अथे कसी संसव नहीं है । किन्तु 
ऐसा अथे संभव है कि “दोष देखने वाला देखने मात्र से चंद्रमा का-सा 
महंतपना नहीं पा लेता है 7 भावार्थ, किसी के दोष देखते रहने से 
बढ़प्पन नहीं आ सकता है । इसलिये किसी के दोष देखते रहने में 





श्री १०८ मुनि विजयसागर जी 


॥ श्रीजिनाय नसे ॥| 
ए 
श्रीयुणभद्राचाये-रचित 


आत्माउुशघन 


( हिंद्ी-भाव सहित ) 
मंगल ओर ग्रन्थ करने की प्रतिज्ञा 

लक्ष्मीनिवांसनिलय॑ विक्लीनचिलय॑ निधाय हृदि वीरम । 

आत्मानुशासनमह वक्ष्ये सोक्षाय भ्र्यानाय ॥ १॥ 
अथे:--इस ग्रन्थ के कर्ता श्रीगुणभद्र स्वामी कहते हैं कि मैं 
अनन्त ज्ञानादि आत्मस्वसावरूप अन्तरंग अपूर्व-लक्ष्मी के धारी 
तथा छत्न चामर सिंहासन सभामंडप आदि वाहिरी अनुपस सहिमा 
के धारी श्री महावीर अन्तिम तीथेकर को अथवा कमेशन्नुओं के 
नाशक वीर को या अनुपस महिमा के धारी पॉचों परसेष्ठटियों को 
अपने अंत:करण में धारण करके आत्सानुशासन” ग्रन्थ को करता 
हूँ । इस आत्मानुशासन ग्रन्थ के पढ़ने सुनने से भव्य-जीव, अति- 
बोध पाकर संसार दुःखो से पार होंगे, क्‍योंकि इस अन्थ में आत्मा 

के हित का उपदेश कहा जाने वाला है ।: 

इस गन्ध को पढ़ने सुनने की आवश्यकता,-- 

दुःखाहिभेषि नितरामभिवाज्छसि सुखमतोहमप्यात्मन्‌ । 

/खापहारि सुखकरमनुशास्मि तवानुमतमेव || २॥ 
अथु+-- भव्य आत्मान्‌, तू दुःख से अत्यन्त डरता है और 
सुख चाहता है इसलिये सुन, में भी दु खनाशक, खुखकारक तेरे 

अनुकूल ही उपदेश करता हूँ । 
भावाथे;-- बहुत से मनुष्य यह समझा करते हैं. कि धर्मे 
धारण करना क्या है, सानो सुख को छोड़कर कष्ट सहन करना है, 
क्योंकि ब्रत, उपवास आदि करता और अनेक भोगोपभोग योग्य 
वस्तुओं का त्याग करना ही घसे साना गया है। अतः ऐसे घम से 
अनेक कष्ट अवश्य सहने पड़ेंगे। यही समभकर वे घर्म से सदा 
१ 


र्‌ अत्सानुशासत्त 


पराड्मुख वने रहते है। ऐसे मनुष्यों को समकाने के लिये अन्ध- 
कतो कहते हैं कि भाई, तू ऐसा विचार कर डर मत | तू सी ढुःख 
से तो डरता है ओर सुख की सदा अभिलापा करता हद इसलिये 
हस वही उपदेश सुनावेंगे कि जिसके स्व्रीकार करने से दुःख का 
नाश और झुख का प्रादुभोव हो । 
अब आचाय कहते हैं कि यद्यपि हमारा उपदेश तुझे वर्तमान 
में कुछ कटठुक लगेगा, परन्तु तो भी तू उससे डर सत | 
यद्यपि कदाचिदस्मिन्‌ विपाकमधुरं तदात्वकड किंचित | 
+ 3 6 
त्वं तस्मान्मा भेंपीयंथातुरो भेपजाहइग्रात ॥ ३॥ 
अथ---परिपाक ससय से नीरोग वनाने वाली औषधि पीते 
समय सले ही कडुबी मालूम हो, परन्तु रोगी मनुष्य को उससे 
डरना न चाहिये । इसी प्रकार सेरा उपदेश यद्यपि धारण करते 
समय कुछ कठोर सालूम होगा, तो भी फलकाल मे उसका फल 
मथुर होगा, बहु जानकर उससे तू डरना नहीं। 
बिक न ७ 
भावाथे।-- जो वुद्धिमान्‌ सजुष्ब हूँ वे रोग दूर करने वाली 
कडुवी ओपधि को पीने से डरते नहीं, क्‍योंकि वे जानते हैं कि वह्‌ 
ऑपधि पीने पर कुछ ससच पीछे सुखकर होगी । इसी प्रकार जिस 
धर्म के धारण करने से कुछ काल पीछे सुख की ग्राप्ति हो सकती है, 
एः बुद्धिमानों 
वह धर्म, सेवत करते समय भले ही दु.सह्य हो पर, उससे वद्धिमान 
को डरना न चाहिये। 
यदि कोई कह कि ऐसे .उपदेशक तो और भी बहुत से हैं, 
ठुम व्यर्थ कष्ट क्‍यों उठाते हो ? तो इसका उत्तर:-- 
जना घनाथ वाचालाः सुलभाः स्युद थोत्यिता। । 
( द्रा हक (४ 
दुलभा हान्तराद्रॉस्ते जगदम्युज्जिद्दीपंचः | ४ ॥ 
अथ;---जैंसे व्यथे गजेने वाले, जलरहित और चारों तरफ 
से व्यर्थ ही इकटठे होआते वाले मेघ तो बहुत से होते हैं, पर, जल से 
भरे हुए, वरसकर जग को सुखी करने वाले वहुत ही थोड़े होते हैं; 
इसी प्रकार वृथा ही अधिक और अनुचित वकने वाले एवं अभि- 
मानवश अपने को ऊँचा दिखानेवाले मनुष्य तो संसार में वहुत से 
मिलेंगे, किन्तु जिनके अत.करण में सच्ची धर्मवासता जाग चुकी ई 


हिंदी-सावर सद्दित ६ प्रलावना ) ३ 


झोर इसीलिये जग फा भनिन्‍ध्वार्थ सचा उद्धार करने के लिये जो 
उत्सुक हो चुऊे है, ऐसे भेष्ठ मनुष्य अत्यन्त दुलेन ढ । 
यदि ऐसे सच्चे वक्ता विरल है, तो उनकी पहचान क्या है ९ 
इस प्रश्न का उत्तर, ( वक्ता का लक्षण ),-- 
प्राज्ृः प्राप्ममस्तशाखहृदय। प्रव्यक्तलोकस्थिति:, 
प्रास्ताश। प्रतिभापरः ग्रशमचान्‌ ग्रसगेव दृष्टोत्तरः । 
प्राय; अश्नसहः ग्रछझु। परमनोहारों परानिन्दया, 
त्रयाद्सेकर्थां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिप्टाक्षरः ॥ ४ 
श्र्थ;- जो विशेष चमत्कारिणी बुद्धि को धारण फरनेवाला 
हो, सम्पूर्ण शार्मों का रहस्य जानने वाला हो, लोकमयोंदा का 
जानने वाला हो, झाशारहित हो, मवीन नवीन ।वचार सुननेवाला 
हो, प्रतिभायुक्त अर्थात्‌ कातिमान्‌ हो, शांत क्रीघरहित हो, प्रश्न उठने 
पहले ही उस प्रश्न फा उत्तर जाननेवाला हो, अनेक प्रश्न सुनकर 
भी जिसको क्षोभ उत्पन्न न होता हो, श्रोताओं से ऊँचा हो--अभाव- 
युक्त हो, श्रोत्ताओं के चित्त को आकर्पित करने वाला हो, आप स्वयं 
अनिद्य हो तथा दूसरों की निंदा न करता हो, श्रोतागण का नायक 
हो, अनेक उत्तम गुणों का धारण करने वाला हो ओर स्पष्ट तथा 
मीठे शब्द चोलता हो वह्टी वक्ता या उपदेशक हो सक्त्ता है। बुद्धि- 
रहित मनुष्य वक्ता नहीं हो सकता | जो अनेक शा्यों का मसे नहीं 
जानता चह भी यथाथे वस्तु स्वरूप समझें चिना कैसे उपदेश दे सकता 
हैं ? जो लॉकिक व्यवहार नहीं समझता ड्ो वह लोकिक व्यवहार 
के अविरुद्ध उपदेश केसे दे सकता है और लोकिक व्यवहार के ग्रति- 
कूल धर्म का व्यवहार कैसे चल सकता ह ? जो श्र,त्ाओं को धर्म 
सुनाकर उनसे कुछ लाभ होने की आशा रखता हो वह श्रोताओं के 
मनचाहा डपदेश ही देगा, यथोथ केसे कह सकता दे ? जो ग्रतिसा- 
शाल्षी न हो वह देशकाल के अनुसार तथा प्रसगानुसार कल्पना 
उठाकर सच्चा निर्वाध उपदेश केसे दे सकता हे ९ अथवा कांति बिना 
श्रोताओं पर प्रभाव केसे पड़ सकता है ? जो शातस्व” प नहीं हो 
उससे श्रोत्ता पूछने को उत्सुक कैसे हो सकेगा ? एव क्रोधी के मुख का 
उपदेश लोगों पर कुछ असर भी नहीं कर सकता है। जो नवीन 
नवीन प्रश्नों का उत्तर पहले से ही नहीं जानता हो, बह श्रोताओं के 
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प्रश्न करने पर उनको तस्काल क्या सतुष्ट कर सकता दे ? जो अश्न 
करने पर अप्रसन्न हो जाता हो डससे श्रोता निर्भेव होकर यशथेष्ट 
प्रश्न कैसे कर सकेगा ? ओर इसीलिये श्रोताओं का सन्देह भी किस 
प्रकार दूर होगा ? जो श्रोताओं से ऊँचे पद पर रहने वाला नहीं है, 
उस वक्ता का उपदेश श्रोता स्वेथा कैसे मानेगा ? जो दूसरों के चित्त 
का आकर्षण करने वाला न हो उसके कहने की तरफ श्रोता क्यों 
ध्यान रक्खेगे ? जो दूसरों की निद्वा करता है बह चाहें वक्ता हो 
अथवा और को३ हो, उसको जन साधारण घृणा की दृष्टि से देखने 
लग जाते है, और अतएवं उस वक्ता का उपदेश कोई भी रुचिपूवक 
नहीं सुतता । एव जो स्वयं नि्य हो, उसका वचन भी लोग आदर- 
पुृ्थेंक धारण नहीं करते। जो अनेक गुणों का पात्र न हो उसके 
कहनेमात्र का श्रोताओं पर क्‍या असर पड़ सकता है ? एवं गुण 
रहित मनुष्य का स्वासीपना भी शोभित नहीं हो सकता और न 
डसके स्वासी होने से स्वामित्व का असर ही पड़ सकता है । जो वक्ता 
स्पष्ट वचन नहीं बोलता, उसका अभिग्राय पूरा सममझ में नहीं आ- 
सकता है | जो मिष्टरभापी नहीं हों उसका उपदेश झुनने के लिये 
श्रोताओं को रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती । एव,-- 


ै श्रुतिमविकल शुद्धा बृत्तिः परअ्तिवोधने, 
परिणत्रिरुद्योगो मार्गप्रवतंनसद्िधौ । 
बुधनुतिरजुत्सेको लोकज्ता मसद॒ताउस्पृहा, 
यतिपतिगुशा यस्मिन्नन्ये च सोस्तु गुरु। सताय।॥ ६ 


अथ; -- जिसको शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो, जिसकी मन वचन 
काय सम्बन्धी सारी शवृत्तियों शुद्ध हॉ--अर्निदित हो, दूसरों का 
उद्धार करना अपना कतेव्य समझकर जो दूसरों को शिक्षा देने से 
सदा तत्पर हो, जैन शासन के अनुसार निर्दोप प्रवृत्ति कराने के 
लिये जो असकृत्‌ कटिवद्ध रहता हो, वडे बड़े विद्वान जिसका आदर 
करते हों । एब आप भी विद्वानों का विनय; सत्कार, उनसे प्रेम करने 
वाला हो-डद्धत न हो, जिसको लोकरीति का ज्ञान हो, जिसके परि- 
णास कोसल हों, जो स्वयं वांछारहित हो, इसी ग्रकार और भी 
आचायपद्‌ के योग्य और उपदेश के साधक अनेक श्रेष्ठ गुण जिससे 
पाये जाते हो वही सत्पुरुषों का उपदेशक गुरु हो सकता हे । ऊपर 
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कहे हुए इन गुणों से जो शून्य होगा वह सच्चा उपदेष्टा नहीं बन सकता। 
इससे पहले के श्लोक से जो वक्ता के गुण कहे हैं एक दो 
विशेषण कस अधिक वे ही गुण इस श्लोक से सी कहे गये है, परन्तु 
कथनशेली निराली है । इसीलिये इस श्लोक का रहस्य भी पहले से 
निरात्षा हैं । अथवा दूसरे वार भी वे विशेषण कहने से वक्ता का यह 
अशिप्नाय समझना चाहिये कि जो विशेषण दूसरे वार कहे गये हैं 
वे चक्ता से अवश्य चाहिये, उनकी अधिक आवश्यकता है, और जो 
विशेषण एक वार ही कहे गये हैं वे कदाचित्‌ किसी वक्ता मे अव्यक्त 
भी हों, तो भी वह चक्त त्व पद्‌ के योग्य हो सकता है। जैसे लोक- 
मर्यादा का जानना, समिष्टाक्षर या सदुता, आशारहित था अस्पृहा, 
शुद्ध वृत्ति या प्रशसवाब्‌ , पूर्ण श्र तज्ञात वा समस्त शार्त हृद्यवेत्ता, 
सब विशेषण ऐसे है कि इनके बिना उपदेश का काम ही नहीं चल 
सकता है । इसीलिये इतको दो दो वार कह कर इन शुणों की आव- 
श्यकता अधिक दिखाई गई है| उाक्की परमनोहारी आदि विशेषण 
ऐसे हँ कि वे अव्यक्त हों या न भी हों, तो सी काम चल सकता है। 


श्रोता का लक्षण 
भव्यः कि कुशल ममेति विम्शन्‌ दुःखाइमशं भीतिभान, 
सोड्यपी श्रवशादिचुद्धिविभव: श्रुत्वा विचाय स्फुटस। 
धर्म शसकरं दयागुशमयं युकत्यागमास्यां- स्थित, 
गृहणन्‌ धर्मकथाश्र्‌ तावधिकृतः शास्यों निरस्ताग्रह:॥ ७ 


अथ; - जिसको आगामी मोक्ष सुख की प्राप्ति अवश्य होने 


वाली हो, मेरे लिये कल्याण कारी क्‍या है ऐसा जो विचार कर रहा 
हो. ससार सम्बन्धी नरकादि के दुखों से अत्यन्त डर चुका हो 
आगे के लिये सुखी होना चाहता हो, धर्म श्रवण की इच्छा जिसको 
उत्पन्न हो चुकी हो, सुने हुए विषय को जो घारण करने की शक्ति 
रखता हो सुनकर अहण भी कर सकता हो, महण किये हुए विपय 
मे विशेष विचार भी कर सक्कता हो, प्रश्नोत्तरादि द्वारा ऊहापोह 
भी करने वाला हो, सच्चे तत्व को महुण करना भी चाहता हो: एवं 
दया आदि अनेक गुणयुक्त तथा युक्ति आगसम से निवोध सिद्ध 
कल्याणकारी घर््म को सुनकर जो उस पर पूरा विचार 

ओर फिर विचारपूर्वक उस धसे का अहण करने वाला & 


8 आत्मानुशासन - 


रहित हो, वही जीव धार्मिक कथाओं को सुन सकता है और उसी 
को उपदेश देना सफल है । जिसमें उपयु क्त गुण नहीं मिलते हॉ, 
डसके सामने धर्म का व्याख्यान करना निरथेक है। इसलिये श्रोता 
में ये लक्षण अवश्य होने चाहिये । 


धर्म धारने की जरूरत 
+ & ८ ७ 
पापाई :खं धर्मात्सुखमिति सबंजनसुप्रसिद्धमिदम्‌ । 
सर ५ थीं 0 
तस्माहिहाय पाप चरतु सुखाथी सदा धमंस॥ ८ 
अर्थ; -- पापाचरण से परिपाक काल मे दुःख उत्पन्न होता है 
ओर धर्माचरण से सुख प्राप्त हाता है, इस वात को सभी जानते हैं । 
इसलिये सुख चाहने वाले को पापाचरण छोड़कर सदा घर्स का ही 
आचरण करना चाहिये । 
अब कहते हैं. कि, यथाथे सुख के वाछक मनुष्य फो चाहिये 


कि वह सच्चे उपदेशक का आश्रय ले, क्योंकि सब काई सच्चे सार्गे 
को नहीं बता सकते-- 


0 -. हक ८5. कप 
सवेः प्रेप्तति सत्सुखाप्तिमचिरात्‌ सा सर्वकर्मक्षयात्‌ , 
सदूवृत्तात्स च तत्च बोधनियतं सोप्यागमात्‌ स श्रतेः । 
सा चाप्तात्त च सबंदोपरहितो रागादयस्तेप्यत- 
सत युकतपा सुब्िच।य सबेतुखद सन्‍्तः श्रयन्तु श्िये ॥ £ 
अथे; - सुख को सभी जीव चाहते हूँ और जितना जल्दी 
मिल सके उतना ही जल्दी चाहते हैं. परन्तु उस सुख की प्राप्ति तब 
हो सकती है जब सुख को नष्ट करने वाला जो कोई अनिष्ट देव है, 
उसका नाश हो जाय | उस अनिष्ट कम का नाश एम्मात्र सच्चे 
चारित्र से हो सकता है ओर वह चारित्र ज्ञान विना नहीं हो सकता 
क्योंकि बुरे भल्ले चाल-चलन की ससभ, विना ज्ञान केसे हो ? सच्चा 
ज्ञान भी यदि उत्पन्न करना हो तो वह आगम का आश्रय लिये चिना 
नहीं हो सकता और आगम तव तक आ कहा से सकता है जब तक 
कि मूलाथ प्रकाशक द्वादशांगरूप श्रति का प्रादुभोव न हो+ श्रतिका 
प्रादुभोव तव होगा जब कि कोई चथाथ उपदेष्टा आप्त उसको कहे । 
जीव कोई भी क्‍यों न हो, परन्तु तव तक आप नहीं हो सक्ता, जब 
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तक कि वह राग दे पादि स्वे दोपो को नष्ट न करदे, क्‍योंकि जब 
तक रागह पादिक दोप प्रगट बने हुए हू, तब तक केवल्य ज्ञान की 
प्राप्ति होना तथा सत्य संभापण होना दुःसाध्य ही नहीं किन्तु असं- 
भव है । रासी द्वपी सनुष्य रागद्वेप के वशीभूत होने से स्वेथा 
सत्य भापण कभी नहीं कर सकते, ओर न वे निर्विकार निरपेक्ष 
केबल्य विज्ञान ही प्राप्त कर सकते है । इसी प्रकार छुद्ादि दोषों के 
होने पर भी आप्तपना नहीं बन सकता हैं, क्‍योंकि छुद्ादि के वश 
हुआ मनुष्य भी अपने प्रयोजनाथ चाहे जो कुछ सीधा उल्लदा संभा- 
पण करता हुआ दीख पड़ता द्वे । इसलिये ये सभी दोप आप्त होने 
के घातक हैं । इस प्रकार अनुकम से देखने पर प्रत्तीत होगा कि 
सर्वज्ञ आप्त भगवान ही सब सुखो की उत्पत्ति होने में निदान है । 
जब कि आप्त के विना सुख प्राप्ति होना कठिन हे तो सभी को यह 
चाहिये कि, आप्त की खोज ओर परीक्षा करें और परीक्षा हो जाने 
पर उस सच्चे आप्त का वचन स्वीकार करे | 
विद्वानों ने जिसको सच्चा आप्त साना है उसने चार आरा- 
धनाओं का वर्णन किया है। उन चारों के आराधन करने से 
जीव का कल्याण हो सकता है । उनमे से प्रथम आराधना को पहले 
दिखाते है:-- 
श्रद्वानं द्विविध त्रिधा दशविध॑ मौद्याद्यपीढ' सदा,» 
संवेगादिविवर्धितं भवहरं च्यज्ञानशुद्धिग्रदम्‌ । 
निश्चिन्चन नवसप्ततत्तमचलग्रासादमारोहतां, 
सोपान प्रथम विनेयत्रिदृषामायेयमाराधना ।। १० ॥ 
अर्थ;--- पहली आराधना सम्यरदूर्शेत है। सच्चे आत्मश्रद्धान 
को तथा तत्वश्रद्धान को सम्यरदशेन कहते हैं। आगे कहे हुए सम्य- 
क्त्व के फत्न को ध्यान में रखकर इस सम्यक्त्व को अपना हितकारी 
मानते हुए इसका आश्रय करना चाहिए, धारण करने का प्रयत्न 
करना चाहिये। 
सम्यक्त्व दो प्रकार का ढै:--निसगेज और अधिगमज। 
बाहिरी उपदेशादिक कारणों के साज्ञात्‌ न मिलते हुए जो पहले 
ससस्‍्कार की सुख्यता से उत्पन्न हो, वह मनिसग्गज सम्यक्त्व है; और 
गुरु का उपदेश केवली का दर्शेन इत्यादि बाहिरी कारण मिलने से 


प्र आंत्मातुशासने 


जो उत्पन्न हो वह अधिगसज दे । यही सम्वसद्शन अपने घातक 
कर्म के उपशम क्षण क्षयोपशस को निमित्त पाकर उत्पन्न होता है 
इसलिये इसके औपशमिक, ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिक ऐसे तीन भेद 
भी माने गये हैं।आगे इसी के दश भेद भी कहने वाले हैं । 
सम्यर्द्शेंन के लोकमूहता ,आदि जो पच्चीस कक दोष 
माने गये हैं उनसे वह रहित होना चाहिये । सदा संवेश 
आदि चारित्र के अंग बढ़ाने का यह सम्बरदशेन कारण 
साना गया है, तथा संवेग रखने से सम्बस्दशन बढ़ता नी हे । 


१-मृव्यय॑ मदाथ्ाएो तथाञउनायतनानि पट | 
अप्टी शझ्ञाद्यश्चेति बग्दोपाः पश्चविशुति; ॥ १ ॥ 


.#8 (१) लोकमूढता - शाख्र की मयोदा का तथा अपने हानि 
लाभ का विचार न करके अज्ञान मलुष्यों की देखादेखी कारये 
करना । (२) समयमूढता --जग मे अनेक प्रकार के शाख्र तथा घर्मे 
प्रचलित दे, उनकी परीक्षा न करके देखादेखी किसी एक शा या 
धर्म को अच्छा मानने लगना। (३) देवमूढ़ता---अनेक अकार के 
देवी देव कूूठे साचे कल्पित करके लोगों ने जो मान रक्खे हैं, उनको 
स्थापित कर रकक्‍्खा हैं, उनकी परीक्षा न कर, उनका बुरा भत्ना 

. खवरूप न विचार कर यों ही उनमे से किसी को मानने लगना। 
(४-६) छह अधमेपोपक स्थान जिनको कि अनायतन कहते हैं । 
(१०) शका, (११) काक्षा, (१९) विचिकित्सा, (१३) सिथ्या गुणवालों 
की प्रशंसा, (१४) बर्मे के दोप प्रगद करना-अलुपगूहन, (६५) घर्म 
से चलायमान को धरम में स्थित करने की इच्छा न करना--अस्थिति- 
करण, (१६) साथधर्मी जीवों के साथ परस्पर प्रेमपूर्वेक न रहना++ 
अवात्सल्य, (१७) जैन साय का आन चरित्रादि गुणों के द्वारा सहत्व 
प्रगट न करना--अग्रभावला, (१८) अपनी जाति लोकग्रतिप्ठित होने 
के कारण उसका गर्व करना > जातिमद, (:६) कुलमद, (२०) अपने 
को कुछ ज्ञान प्राप्त हों तो उसका सद 5ज्ञानसद, (२१) लोक में 
अपना जो कुछ सत्कार होता हो उसका मद ८ पूजासद, (२२) बल- 
मद, (२३) ऋद्धिसद, (२४) तपोमद, (२४) शरीर की सुन्दरता का 
मद 5 शरीरमद । ऐसे ये सन्यक्त्वसम्बन्धी २४ दोप है, जिनसे कि 
सम्यक्त्व मलिन भी होता है ओर कभी कभी इन दोयों का अधिक 
जोर होने पर नष्ट भी हो जाता है । 


हिन्दी-भाव सहित ( सम्यक्त्व ) ६ 


( और नवीन भी कभी कभी उत्पन्न होता है )। इस सम्यरदशन के 
होने से क्रमानुसार संसार-दु:खों का उच्छेद होता हे । मति, श्रुति, 
अवधि ये तीनों ही मिथ्याज्ञान सम्यग्द्शन के होने से निर्मेल समी 
चीन ज्ञान हो जाते हैं । पुरय पाप को जुदा सानने से नो, और जुदा 
न मानने से सात जो जीवादि तत्व, उनका सच्चा श्रद्धान कराने वाला 
है| ऐसा यह सम्यग्द्शेन अविनाशी मोक्षरूप सहल्ल पर चढ़ने वाले 
बुद्धिमान कल्याणेच्छुक जनों के लिये पहली सीढ़ी है । 
सम्यक्त्व के दश भेद 

आज्ञागागेससुरू व॒पदेशात्‌. छत्रबीजसंच्षेपात्‌ । 

बविस्ताराथ्थाभ्यां सवमवपरसावादिगादे च॥ ११ 

अर्थ:-..सम्यग्दर्शन के आज्ञासस्यग्दशेन, मार्गसम्यग्दर्शन 
उपदेशसस्यग्द््शन, सूत्रसस्यग्द्शेन, बी जसम्यर्द्शेन, संक्षेप सम्यस्द्र्शन 
विस्तारसम्यरस्द्शन, अथसस्यग्द्शन, अवगाढसम्यस्द्शन और पर- 
मावगाढ सम्यरदर्शन ये दश भेद दें।ये भेद कुछ तो उत्पत्ति के 
निमित्त भेद से हुए हैँ और कुछ स्वरूप में हीनाधिकता होने के 
कारण हुए हैं । 

सम्यक्त्व के १० भेदों का अथ 

आज्ञासम्यकक्‍्त्वम्ुक्त' यहुत विरुचितं वीतराग्राक्षयेच, 

त्यक्तग्रन्थप्रपश्च शिवमसतपर्थ श्रदधन्मीहशान्तेः | 

मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता, 

या संज्ञानाममान्पिप्रसुतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टि; ॥१३ 

अर्थ;---शास्माध्ययत के बिना ही केवल वीतराग देव की 
आज्ञा सानकर तत्वों पर जो कुछ रुचि उत्पन्न हो वह आशज्ञासम्यक्त्व 
है । सम्यक्त्व घातक मोह कम की शान्ति हो जाने से, शाज्राभ्यास 
के विना ही जो चाहिर भीतर के परिभ्रह से स्वेथा रहित, कल्याण 
कारी ऐसे मोक्षसार्ग को अच्छा समझने लगना वह सार्गसम्यक्त्व 
है। आगमरूप समुद्र का अगाध ज्ञान जिनके हृदय से असार पा 
चुका है. ऐसे आचायो ने उस सम्यक्त्व को उपदेश सम्यक्त्व कद्दा है 
कि जो तीथ्थकरादि श्रेष्ठ पुरुषों का चरित्र सुनने से उत्पन्न हुआ हो | 

दर 


५० आंत्सानुशासन 


आकर्ण्याचारसूत्रं छुनिचरशविधे! चने अ्रदधान:, 

४5 (ँ | .च 
सक्तायी सत्रदश्टिद रधिममगतेरथसाथस्थ बीजेः । 
केश्चिज्ञातोपलब्धेरसमशमवशाद्‌ वीजदृष्टि; पदा्थान्‌ , 
संच्षेपेणेव वुद्ध्या रुचिम्ुपगतवान्‌ साधु संक्षेपदष्टिः ॥१ ३ 

2 .... भुनियों की चारित्रविधि दिखानेवाले आचारसूत्र को 
यहाँ पर सूत्र कहा है. | इस सूत्र को सुनकर जो श्रद्धान उत्पन्न दो वह 
सूत्रसम्यरद्शन दे । गणित ज्ञान के लिये जो नियम ( बीज ) किये 
गये हैं उनमें से कुछ नियमों के जानने से तथा सोहनीय कमे की 
सातिशय उपशर्ति ग्राप्त होने से करणानुयोग के गहन पदार्थों को 
सी जिसने समझ कर जो सस्यक्त्व ग्राप्त किया हो उसके उस 
सम्यक्त्व को बीजसम्यगस्यद्शन कहते है। पदार्थों का संक्षिप्त ज्ञान 
होने पर ही जो तत्वों से यथाथे रुचि उत्पन्न करने वाला हो वह 
संक्षेपसम्यस्यद्शन समझता चाहिये । 

य; श्रुत्वा ददशाज्रीं कतरुचिरथ त॑ विद्धि विस्तारदष्टि, 

संजातार्थाव्‌ कुतश्चित्‌ अवचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टिः 

दृष्टि; साज्भाड्वाह्मग्रवचनमवगणाद्योत्यिता यावगाढा, 

केवल्यालोकितार्थे रुचिरिह् प्रमावादिगाढेति रूढा ॥१४ 

अथे;--सवे द्वाद्शांग को सुनकर किसी ने जो रुचि उत्पन्न की 
हो उसे विस्तारसम्यसग्द्शन समझना चाहिए। किसी पदाथे के 
देखने अनुसवने से तथा किसी इहृष्टान्त आदि के अनुभवने से जो 
सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ हो वह अथसस्यक्त्व है। वारह अंग और 
अंगवाह्य ऐसे स्व श्रतज्ञान का पूर्ण अनुभव होने पर श्रतकेवल 
अवस्था जिसको प्राप्त हुई हो उसको जो पदारं में श्रद्धान उत्पन्न 
होता है वह वहुत गाढ़ होता है इसलिये उसे अवगाढ़्सस्यक्त्व 
कहते है । केवलज्नान के द्वारा जाने हुए पदार्थों मे जो अत्यन्त दृढ़ 
श्रद्धा उत्पन्न हो उसे परमावगाढ्सम्यक्त्व कहते हैं । 


सम्यक्त्व को सब से प्रथम कहने का हेतु.-- 
शमवोधबत्ततपसां, पापाणस्थेव गौरव पुसः। 
पूज्यं सहासणेरिव, तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तम || १५ 


हिंढी-भाव सहित ( सम्यक्त्व ) ११ 


अथे; >आत्मा सें कषायों की मन्दता होने से जो उद्ठे ग सनन्‍्द 


हो जाता है वह उपशम है। शाख्ाभ्यास करने से उत्पन्न हुआ जो 
पदाथे ज्ञान वह बोध है । पापमय निनन्‍्य क्रिया का छोड़ना चारित्र 
है। उपवास तथा कायक्लेशादिकों को तप समभना चाहिये। ये 
चारों ही बातें किसी जीव से जब तक सम्यक्त्वरहित--केवल हों 
तब तक इन चारों का महत्त्व एक साधारण पत्थर के बराबर है 
कि, जो एक स्थान पर उद्बंग रहित॑ पड़ा रहता है इस कारण शम- 
युक्त कहा जा सकता है; दूसरे लोगों को लगने पर बोधित करने 
वाला होने से बोधयुक्त है, वृत्त अथोत्‌ बतु ल्ञाकार को धारण करने 
वाला है; शीतोष्ण आदि दुःख सहते हुए सी उससें कष्ट नहीं होता 
इसलिये तप भो करने वाला कहा जा सकता है। इन्हीं शमादिक 
चारों का मूल्य उस मनुष्य में कि जो सम्यक्त्व-सहित हो, एक 
उत्कृष्ट रत्न के समान हो जाता है । 
अथोत्‌ शम, बोध, बृत्त, तप ये चारों गुण रत्न, और पाषाण 
दोनों मे बराबर ही हैं, तो भी रत्न में एक अपूर्व कान्ति के ही 
अधिक होने से रत्न का आदर अधिक होता है, जहाँ कि पापाण 
को कोई पृछता भी नहीं है। इसी अ्रकार शम, बोध, बृत्त, तप ये 
चारों रहने पर भी मनुष्य आदरणीय नहीं हो पाता, और एक 
सम्यरद्शेन गुण के हो जाने पर मनुष्य लोकपूजित बन जाता है । 
यही कारण है कि चारों आराधनाओं में सम्यक्त्व को सब से प्रथम 
गिनाया है । 
ख्रथवा, पाषाण को धारण करते पर भी मनुष्य का जिस 
प्रकार कुछ आदर नहीं होता, उसको देखकर भी लोग उसे श्रीमन्त 
या सुकृती नहीं कहते किन्तु रत्न धारण करने वाले को देखकर 
ज्ञोग उसे बहुत बढ़ा श्रीमन्त, पुर्यशाली समभते ह । उसी प्रकार 
फेवल शम, चोध, बृत्त, तप धारण करने पर भी सनुष्य सत्कारपात्र 
नहीं हो पाता, किन्तु सम्यक्त्व के धारण कर लेने से वह्दी सनुष्य 
पूज्य हो जाता है । इसीलिये स॒म्यक्त्व सब गुणों से अधिक आदर- 
णीय है । 
दुराराध्य सानकर धर्म से डरने वाले के लिये आश्वासन:-- 


सिथ्यास्वातठ कवतो, हिताहितप्राप्त्यनाप्तिमुस्धस्थ | 
चालृस्पेवद तवेयं, सुकुमारेव क्रिया क्रियते ॥ १६ 


श्र आत्मानुशासन 


अर्थ;---रोगी होकर भी हिताहित की अलुक्ूल अवबृत्ति को न 
समझने वाला, अतएव रोगनाश के अचूक परन्तु ढुःखह उपाय को 
करने के लिये असमर्थ या अनुत्साही ऐसा जो बालक उसके लिये 
वैद्य जिस प्रकार सहज सी कोइ रोगनाशक औषधि बताता द्टे इसी 
प्रकार मिथ्यात्वरूप संसार-ढु.खवबधेक रोग से पीड़ित होने पर भी 
जब तक तू सच्चे हित को सावबने और अहित को दूर करने के 
लिये पूर्ण साहसी नहीं हुआ है. तच्र तक हम तेरे लिये बहुत ही 
सहज उपाय वताते है, तू डर सत | 

वह सहज उपाय अखुब्रतरूप चारित्र आराधना'-- 
विषयविषप्राशनोी त्थितमोहज्वरजनितती व्रतृष्ण॒स्य | 

निःशक्तिकस्य सवतः, प्रायः पेयाद्रु पक्रमः श्षेयान्‌ ॥ १७ 

अथे:---विंप आदि विपरीत वस्तु के खाने से जब संताप-ज्वर 


बढ़ जाता है ओर उसके योग से तृपा बढ़ जाती है. तथा शक्ति घट 
जाती हैं तव जिस प्रकार सहज पचने योग्य पीने की चीजें ही प्रथम 
देकर शक्ति बढ़ाई जाती है और द॒पा कम की जाती है; उसके बाद 
फिर कठिन शुरुतर ओपधियों का सेवन कराया जाता दै। उसी 
प्रकार विषय सेवन से जो तुझे मोह उत्पन्न होकर पदार्थों सें इष्टा- 
निष्ट सानने की टेव, जो कि, ठुःसह दाहजनक है, उत्पन्न हो गई है 

ओर वीतरागादि स्वरूप आत्मसम्वन्धी स्वाभाविक शक्ति घट गईइ है 
. इसलिये उसके शमनाथे, घारण करने योग्य ऐसी अगुन्नतरूप प्रथम 
देने योग्य ओपधि हम वताते हैं, वही तेरे लिये इस समय अनुकूल 
होगी | अथोत्त्‌ जब तक॑ वीतरागादि स्वभावरूप निजशक्ति बढ़ नहीं 
चुकी हो तब तक कठिन महात्रवादि रूप ओपधि देना उचित नहीं 
है किन्तु असु चारित्ररूप सह्य ओपधि देना ही समयोचित है। तद न॑- 
तर आत्मीय शक्ति वढ़ जाने पर महाचारित्र रूप ओषधि का सेवन 
कराना भी अनुकूल हो सकेगा | 

सदा ही घर्म की आवश्यकत्ता,-- 


सुखितस्य दुःखितस्य च, संसारे घर्म एवं तब कार्य; । 

सुखितस्य तद्भिवृद्धय, दुःखशुजस्तदपघाताय || १८ 

अथ;--संसार से रहते हुए तुझे सुख की अवस्था में भी धर्म 
का आश्रय लेना चाहिये और दु:खी रहने पर भी घर्म का आश्रय 
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लेना चाहिये | यदि पहले से ही तू सुखी होगा तो उस तेरे सुख में 
बढ़वारी होगी और यदि तू दुःखित होगा तो उस दुःख का इस'घर्म 
के धारने से नाश हो जायगा | अथौत्‌ चाहे कोई जीव कभी सुखी 
हो या दुःखी, परन्तु दोनों ही अवस्थाओं में धर्स धारण करने की 
जीवसात्र को आवश्यकता है। जैसे ऋणी सनुष्य यदि धन कमावेगा 
तो वह उस धन से ऋणमुक्त हो जायगा किन्तु जिसके पास धन 
चहुतसा हे तथा ऋण कुछ भी जिसको देना नहीं है. चह भी यदि 
धन कमावेगा तो उसकी सम्पत्ति से बढ़वारी होगी। इसलिए घन 
फमाना किसी के लिए भी अनिष्ट नहीं हो सकता । इसो प्रकार दु:ख 
की अवस्था में जीव यदि धर्म सेवत'करे तो उसके उस दु:ख का क्रम 
क्रम से नाश हो सकता है। यदि पहले का सुखी जीव धर्म का 
आराधन करे तो उसके उस पूर्वसचित पुण्य कमे के रस से वृद्धि 
होने से वर्तेमान सुख में वृद्धि हो सकती है; तथा नवीन पुण्य कर्म 
का वन्ध होने से आगे भी सुख की प्राप्ति होना संभव होता है । 
इन्द्रिय सुख के लिये धर्म की आचश्यकता'-- 

धर्मारामतरूणा फलानि सर्वेन्द्रियर्थश्षोख्यानि। 

संरत्य तॉस्ततस्तान्युखितु येस्तैरुपायेस्त्वम ॥१६ 

अथे;----सम्पूर्ण इन्द्रियों के इष्ट-विषय सम्बन्धी जो सुख हैँ उन 
सबों को सम्यक्त्वादि अनेक बृत्षयुक्त धमरूप बाग के फल सममझना 
चाहिये | इसलिये तू सम्यक्त्व--संयसादि रूप वृक्षों की जिस तिस 
प्रकार से रक्षा करके विषय-फलों को भोग। अथौत्‌, बुद्धिमान 
मनुष्य जिस प्रकार श्रए०्ठ फल देनेवाले बृक्तों को जड़ से उखाड़कर 
उनके फल्न नहीं खाते किन्तु उन घूक्षों को कायम रखकर उनसे फल 
लेते हैं, इसी प्रकार विषय6प फलों की उत्पत्ति भी धर्मरूप बृत्तों से 
ही हो सकती है, इसलिये उस अनेक प्रकार के धर्म की रक्षा करके 
विषयों को भोगना चाहिये, न कि धर्म की जड़ काटकर | 

धर्स से विषयसुख का भंग नहीं होगा । क्यों 2 

धर्म; सुखस्य हेतुहंतुन विरोधकः स्वकायेस्य । 

तस्मात्‌ सुखमठगभिया मा सूर्धमस्य विम्युखस्त्वस्‌ ।'२० 

अर्थ;:--धर्म से सुख की उत्पत्ति होती है। इसलिये जब कि, 


धस सुख का देतु सिद्ध हो चुका, तो हेतु कभी भी अपने कार्य का 
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घातक कारण नहीं हो सकता किन्तु सदा अपने काये का कहीं 
प्रत्यक्ष कहीं परोक्षरूप से साधक ही होगः। इसलिये तू इस वात 
को विचार कर धर्म से विमुख मत हो कि, धर्म धारण करने से मेरे 
विपय-सुर्खों में वाधा आ पडेगी | 
धर्मादवाप्तविभवो, धर्म प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु । 
बीजादवाप्दघान्य!, कुपीवल्लस्स्थ बीजमसिव ॥२१ 
शअर्थ:--छुख सम्पत्ति आदि विभव की प्राप्ति धर्म द्वारा हुई है 
इसलिये धर्मेरप प्रधान कारण की रक्ता करते हुए ही तुमे भोग 
भोगने चाहिये, न कि धर्मे का -ध्वस करके। जेसे किसान को जो 
धान्‍्य मिल्वता है वह वीज वोने से मिलता है इसलिये वह वीज को 
आगे.के लिये भी संभाल कर रखता है, [ जिससे कि एक बार 
उत्पन्न हुआ धान्य भोग लेने पर भी आगे घान्य की उपजऊ होती रहे ]। 
कल्पवृत्त तथा चितामणि रत्न से भी धर्म की अधिक उत्कृष्ठता:-- 
संकल्प्यं कल्पद्ज्षस्य, चिन्त्यं चिन्तामणेरपि | 
असंकल्प्यमसंचिन्त्य॑ फल धर्मोद्रवराप्यते ॥२२ 
अथे!--कल्पबृक्ष से फल की प्राप्ति, प्राथता [ संकल्प ] करने 
से होती है, ओर वह भी, जितनी शब्द द्वारा कहदी जा सकती दै 
उतनी।द्टी होती हैं। चिन्तासणि रत्न के द्वारा सी जो फल ग्राप्त होता 
है वह सानसिक चितवन करने पर ही होता है, और वह भी, मन 
के विचार करने से अधिक नहीं । परन्तु धम के द्वारा विना याचना 
किये, विना चितवन किये ही फल्न प्राप्त होता है, और वह भी ऐसा 
कि जिसका ग्रमाण वचन के तथा चिंतवन के अगाचर हो | अर्थात्‌ 
चह इतना बढ़ा फल मिलता हे कि जिसे हम वचन से कह नहीं 
सकते हैं ओर मन से जिसका अन्दाज करना भी कठिन है | 
ऐसे धर्म की उत्पत्ति किससे हो सकती है 
परिणाससेव कारणमाहु! खलु पुणयपापयो$ ग्राज्ञा3 | 
तस्मात्‌ पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविधेय; ॥२३ 
अथ; --सुपरीक्षक लोग पुण्य पाप का कारण परिणाम को 


ही मानते हैँ। जब कि पुण्य का या पाप का संचय करना अयवा 
न करना यह हमारे परिणास के आधीन है तो हमारे छी आश्रित्‌ 
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है । ओर जब कि ऐसा है तो सुखसाधन भूत पुण्य का संचय, पुण्य 
की वृद्धि तथा पापबंव का निरोध, पूर्वेसंचित पाप का हास अवश्य 
करना चाहिये, क्योंकि अपने आधीन होने से ऐसा कर लेना बहुत 
ही सुगस है । 
धर्म से पराडूमुख होकर विषयासक्त होने वाले की निदाः-- 
कृत्वा धर्भविधातं विषयसुखान्यनुभवन्ति ये मोहात्‌ । 
आच्छिय तरून्यूलात्‌ फलानि ग्रहण॒न्ति ते पापा: ॥२४ 
अथे;--..अक्ञान तथा तीत्र रागह्ने ष के वश होकर, जो धर्म की 


रक्षा न करते हुए ओर नवीन घर्में का विधात करते हुए पूरसंचित 
धर्म के फर्लों को भोगते हैं वे पापी मानो उत्तम फल्न के देने वाले 
वृक्षों को जड़ से काटकर उस वृक्षों के फल्ल को भोगने वाले हैं । 
अथोत्‌ , जैसे उत्तम फल देनेवाले वृक्षों की रक्षा करते हुए उनसे जो 
फल लेकर भोगते रहते है वे तो बुद्धिमान सब्जन धमोत्सा हैं, किन्तु 
जो तीत्र उन्माद के वश अथवा तीत्र तृष्णा के वश होकर जड़ से 
काटकर उन बृत्षों के फल लेना चाहते हैं वे मूल अविषेकी अधम 
| पापी हैं| इसी प्रकार जो विषयों का सेवन इस तरह 'करता है कि 
जिसकी प्रवृत्ति से धर्म का उच्छेद होकर पाप संचय हो वह पापी 
मू्खे समझना चाहिये, क्‍योंकि उसका उससे समूल ताश करके 
उससे एक वार प्राप्त होने वाले फलों को भोगकर आगामी सदा के 
लिये वह धर्मेबृक्ष नष्ट कर दिया । 
विपयसेवन और धसौराधन का एक साथ हो सकता;-- 
कत त्वहेतुकत त्वानुमगैः स्मरणचरणवचमेषु | 
य; सर्वथाभिगम्यः स क्थ धर्मो न संग्राह्मः ।॥२५४ 
अर्थ;--- जो धर्स मानसिक चितवन द्वारा, शारीरिक चयी द्वारा, 
वचन द्वारा स्वय करने से, दूसरों को कराने से अथवा अनुमोदना 
करने स एवं हर तरह से संचित हो सकता है, उस धर्म का क्यों न 
संग्रह करता चाहिये ९ भावाथे--कृत, कारित, अनुमतिरूप ऐसे 
प्र्येक सन वचन तथा काय की प्रवृत्ति त्तीव तीत प्रकार की हो 
सकती है, इसलिये जीवों की, मन वचन काय की प्रवृत्ति मूल ना 
प्रकार की कही जा सकती है । जीव की कोई भी प्रद्ृृत्ति क्यों न हू 
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किन्तु सबका समावेश इन नों सेदों के भीतर ही हो जाता है । इन 
प्रवृत्तियों में से अथवा उत्तर सेदों नें से जीव की कोई न कोई प्रवृत्ति 
निरन्तर होती ही रहती है । इसलिये यदि जीव सावधान होकर 
2 ७ तप 23] लक 
अपनी पबृत्तियों को अनुकूल अवतोने का अचत्न रक्खे तो जीव का 
८5 चर ऐसे ४२५ 
निरन्तर सहज ही धर्स सचित हो सकता है। ऐसे स्वाधीन और 
सर्वेदा सहज ही संचित हो सकनेवाले धर्म को कॉन बुद्धिमाव्‌ 
संचित करना न चाहेया ? भावाथे-पघुरुय पाप का संचय अपनी 
प्रवृत्ति के अधीन होने से सोय सोगते हुए भी हम सावधान रहें, 
तो घर्म का साधन कर सकते है । ओर इसीलिये धर्मे का रक्तण तथा 
कप के, [क ८ चे (्‌ः 
डउपाजन करते हुए भी भोग भोगना कठिन नहीं हे । इस प्रकार धर्म 
तथा विपय-संबन ये दनों एक साथ भी हो सकते हैं । 
धर वासना का फल.-- 
धर्मो वसेन्मनसि यावदल स तावद्धन्ता न हन्तुरपि पश्य गतेथ तस्मिन्‌ | 
[का (६ ५ 
दृ्टा परस्परहतिजनकात्मजानां रक्षा ततोस्य जगतः खलु 
0 
घंस एवं ॥ २६ ॥ 5 
0 ७ _ 
श्र! --->जव तक जीवों के हृदय मे धर्म वासना का पूरा वास 
रहता है तब तक वे जीव अपने घातक ( सपादि ) का भी अतिघात 
करना अनुचित समभते हैं । परन्तु देखो, जब छूदच से घर्मे वासना 
निकल जाती हद. अथवा होती ही नहीं तो, पिता पुत्रों मे भी परस्पर 
एक दूसर का घात कर डालते ह। इसालये यह निश्चय करना 
चाहिए कि जीवो की रक्षा एकमात्र धर्म के ही रहने से हो सकती 
० हू ८5 बज बे न्टी ष्ड ४०. 
हैं। धरम के अतिरिक्त प्राणी का कोई भी रक्षक नहीं हं। इसलिये 
धर्स का संचय सभी को करना अबर्य है । 
विपय-सवन्न पाप का कारण है तो भी उसके साथ-साथ 
८ कप दिखाते च्+ 
धर्म संचित करने का मार्ग दिखाते हैं:-- 
छ + वा 
न सुखाचुभवात्‌ पाप प्राप्‌ तद्धतुधातकारस्पात्‌ | 
ए ८-७ 
नाजीण मिष्टान्नालजु तन्मात्राधतिक्रमणात्‌ ॥| २७ ॥ 
(5 कप लक करना 49०5: 4 ज गप 
अथ;--पूर्व एुर्योदण स निले हुए विषय सुख भोगने मात्र से 
पाप चवंध नहीं होता ।त्तो ? पुएय चंध कक कारण जो मंद्र कपाय, 
सनन्‍्तोष ठथा अहिंसादि परिणाम, उनको नष्ट कर त्तीघ्र कपाय, 
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प्राप्त विषयों में असन्तोप, अग्राप्त विषयों के प्राप्त होने के लिये अत्यन्त 
तृष्णा तथा असीम अन्यायादि रूप प्रयत्न आरम्भ करना तथा 
जीवघात करना, इत्यादि कारणों से पापकर्म का बंध अवश्य होता 
है। जेसे मिठाई खा लेने मात्र से अजी्ण नहीं हो जाता, किन्तु 
खाने की कुछ सयोदा ही यदि रक््खी न जाय तो अवश्य अजीरो 
होता संभव है | 


भावाथ)---ूवोक्त सुख,|जो कि संसार से छुटकारा मिलने पर 


ही जीव को प्राप्त हो सकता है, वह तो इस ग्रहस्थ आश्रम में 
रहकर विषय सेवन करते हुए साक्षात्‌ कभी प्राप्त हो नहीं सकता । 
उसका कारण एक मात्र सबे पापारंभ रहित जेनेश्वरी मुनिदीक्षा 
ही है। परन्तु ऐसा भी न समझना चाहिये कि जबतक किसी जीव 
से सर्वथा विषयासक्ति छुट कर नष्ट न हो जाय और मुनिध्े का 
धारण न हो सके तब तक उसके लिए घर्मे साधने का दूसरा कोई 
उपाय ही नहीं है। क्‍योंकि पाप का कारण कषायों की तीज्रता है 
ओर पुण्य का कारण कपायों की मन्दता है | वह कपायों की मन्दता 
ग्रहस्थाश्रम में रहते हुए भी जीव चाहे पूर्ण न कर सकता हो परन्तु 
कुछ कुछ तो भी कर सकता है। बस, गृहस्थी में जितनी कपाय- 
मात्रा घटेगी उतना पुएयकर्म का सचय वहाँ भी होगा। जेसा कि 
पहले कह चुके हैं “परिणाममेव कारणमाहु' खल्ु पुरयपापयो: 
प्राज्ला, । 


अब यह देखना चाहिए कि पाप का कारण जो कषायों की 
तीत्रता, वह कैसे होती हैं और पुसण का कारण जो कपषायों की 
मन्दता, वह केसे हो सकती है ९? जो सहज प्राप्त हुए विषय सम्बन्धी 
इष्टानिष्ट पदार्थ, उनके सस्बन्धानुसार अनुह्विग्न रहकर भोग भोगना 
अप्राप्त इष्टानिष्ट विषयों की तरफ उत्कट राग ह्वे प न रखना, अन्याय 
लोक या राज्य के विरुद्ध प्रवतेने का साहस न करना और जैन मार्ग 
को ही परमार कल्याणकारी समभना इत्यादि मनन्‍्द कषाय के भेद 
हैं। ऐसा होने से इन्द्रिय विषय का भोक्ता सी घर्म का संचय कर 
सकता है । इससे उल्टी ग्रवृत्ति रखने से कपाय की तीब्रता होती है 
ओर वह पाप का कारण है | क्योंकि चाहें इससे होने वाला शुभा- 
शुभ बन्ध अनुभव गोचर न हो परन्तु कपायों की मन्दता से साज्षात्‌ 
ही सुखशान्ती मिलती है; ओर तीघ्रता होने से खुखशाततती का भंग 
डरे 
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होकर आकुलता दुःख नजर आते हैं; इसलिये कपायों की तीज्रता 
तथा मन्द॒ता परोक्षरीत्या भी सुख दुःख के ही कारण होंगे, ऐसा 
अनुमान होता है । 


धर्मघातक आरम्भ यदि दुःख का कारण ही हो तो शिकार 
वर्गेरह खेलते आनन्द क्‍यों होता है ? इसका उत्तर,-- 


अप्येतन्युग॒यादिक॑ यदि तव प्रत्यक्षदु।खास्पद्द , 
पापैराचरितं पुरातिसयद सौरयाय संकल्पत: 

संकल्प॑ तमलुज्मितेन्द्रियसुखेरासेविते धीधमे- 

ध॑म्ये कमणि कि करोति न सवान्‌ लोकहयश्रेयसि ॥ २८ 
अथे;---शिकार का नासे मृगया है । श्लोक में आदिशव्द के 


होने से सद्यादि भी लिया जा सकता है। मृगया आदि कम करने 
में आकुल्नता उत्पन्न होती है, क्षोभ उत्पन्न होता है, शरीर ओर मन 
मे असावधानता उन्मत्तता वगैरह उत्पन्न होती हैं । इन सच के होने 
से शरीर तथा मन में सुखशान्ती नहीं रह सकती किन्तु ऋरता या 
निर्देयता प्रगट हो जाती है| ऐसा विचार करने से मृगया आदि 
प्रत्यक्ष ही दुःख का कारण है | कभी कभी तो सिंहादि प्रवत्ञ जीचों 
की मृगया करते समय उनके द्वारा सुगया करनेवाले मनुष्य ही खुद 
मारे जाते हे | दूसरी वात यह कि यह कम, विचारने पर भील 
चांडालादि पापी नीच मनुष्यों का प्रतीत होता हे | परभव मे तो 
यह अत्यन्त सयंकर नरकादिदुःख देनेवाला हे ही। ऐसा होने पर 
भी यदि तेरे सान लेने से सिफे यह कम तुमे सुखदाई जान पढ़ता है 
तो उस संकल्प को तू उस उभयलोक सुखदाई धर्स में ही क्यों नहीं 
लगाता है ? कि इन्द्रिय विषयों को पूर्ण भोगते हुए भी विचारबान्‌ 
चक्रवर्ती आदि प्रधान पुरुषों ने जिसका पालन किया | अत. विचार 
करने पर जान पढ़ता है कि सृगया आदिक दुःखदाई ही है, केवल 
अपने मन के संकल्पसात्र से उसमे प्रदृत्त हुए मनुष्य को सुखदाई से 
भासते है । 

देखो, दुख वही है जिससे शान्ती का भंग होकर आकुल्ञता 
की वृद्धि हो तथा नीच कम समझ लोग जिसकी निन्दा करते हों । 
शिकार खेलने वाले जव शिकार में लगते हैं तव उन्हें जैसे सहज 
मिल सकने वाले वण घास तथा अन्न की प्राप्ति करने में उद्बेग 
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रहित थोड़ासा अयत्त करना पढ़ता है बैसे उद्वग रहित थोड़े से 
प्रयत्त से सफल्नता प्राप्त नहीं होतो किन्तु सहज शान्त आत्मस्वभाव 
के विपरीत क्र रता से भरा हुआ पूरा अ्यत्त करना पड़ता द्वे । सहज 
शान्त आत्मस्वभाव का जितना जिस काये के करने से भंग हो 
उतना ही वहॉ दु:ख तथा पाप समझना चाहिये । अन्नादि के सिलाने 
में भी यदि किसी को क्र रता अशान्ती से भरा हुआ उद्योग करना 
पड़ता हो तो वहाँ भी दु:ख तथा पाप समझना ही चाहिये। परन्तु 
अन्नादि प्राप्ति के लिये उद्योग इच्छा रखने पर शांतिपूवक भी हो 
सकते है'। इसलिये उन उद्योगों की अधिक बुराई नहीं की । किन्तु 
झरूगया ऐसी नहीं है, इसमें सदा शांती का भंग कर क्र रता पूर्ण 
आत्मविरुद्ध ही प्रद्ृत्ति करनी पड़ती है | इसीलिये इसका परित्याग 
करना सभी जगह अच्छा कहा है। सात्विक वृत्ती के मनुष्य इस 
काय सें कभी नहीं पड़ते | किन्तु सील चाण्डालादि अवोध पामर 
मनुष्यों की ही इससें विशेष पव्ृत्ति दीख पड़ती है । इसलिये यह 
काय निद्य तो अवश्य ही है। 


सुगया के करने वालों की ओर भी असीम निर्देयता:-- 
मीतमूर्तीगंतत्राणा निर्दोष देहवित्तिकाः । 
दन्तलग्नतणा घ्नन्ति मगीरन्येपु का कथा ॥ २१६ 


अ्रथे--- जिसका शरीर सदा भययुक्त रहता है, कोई भी 


जिनका रक्षक नहीं है, जो सर्वथा अपराध रहित हैं, शरीर के 
अतिरिक्त कुछ भी जिनके पास संपत्ति नहीं दे, दॉतों मे जिन्होंने 
तृण दवा रक्खे हैं ऐसी हरिखियों को ही जब हिंसक लोग मार 
देते दे तो दूसरे जीवों मे तो वे दया करेगे ही क्या ? जिनको अपने 
शौय का अभिमान होता है अथवा जो न्याय मसागे पर चलने वाले 
होते हैं वे ऐसे जीचों का बध कभी नहीं करते कि जो रूयभीत हो, 
अनाथ हो, निर्दोष हो, जिसने अपने दांतों मे तृण दबा लिया हो, 
निवल रंक हो अथवा कोई सत्री हो। जिसमे उपयुक्त कोई एक भी 
स्वभाव हो वह्दी जब अचध्य हैं तो जिस हरिणी में अचध्यता के 
उपयु क्त सभी स्वभाव सिलते हैँ उसको हिसक लोग केसे मार डालते 
हैँ यह आरश्चय की वात है । जबकि इस प्रकार वधक मजुष्यों की 
निरदेयतापूरं नि शंक अबृत्ति होती हे तो वे आत्मस्वभाव अतिकूल 
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ढुःख तथा पाप के करता है कि नहीं ! इस वात का विचार सहज हो 
सकता है । आत्मा के लिये अहित तथा छु.,ख वही समभना चाहिये 
कि जो आत्मा के सहज स्वभाव से विरुद्ध हो | 
अब चोरी आदि कुकर्मो का त्याग कराते हैं :-- 
पेशुन्यदेन्यदम्भस्तेयानृतवातकादिपरिहारात्‌ | 
लोकद॒यहितमर्जय धर्मार्थयशःसुखाउब्याथंम्‌ || ३० 
अर्थ;---चुगली खाना, दीनता रखना, कपट करना, चोरी 


करना, झूठ बोलना, मुनिहत्या आदि पातक करना इन छुकर्मों को 
छोड़कर रे भव्यात्मन्‌ तू इह परलोक का हित सिद्ध कर, जिससे कि 
धर्म की प्राप्ति हो, सम्पत्ति की ग्राग्ति हो, कीति तथा सुख मिले, पुण्य 
कस का आगे के लिये सचय हो । | 

प्राशघात की तरह चोरी आदि कामों के करने मे आत्मा की 
सहजशाती नष्ट होकर आकुलता, दुख बढ़ते हू ।नीच सनुष्यों के 
ये काय हैं। ऐसा करने से अन्याय मार्ग! बढ़ता है| जिन जीवों के 
ऊपर ये कर्म किए जाते है उन्हें असीम दु ख होता है । इसलिए श्रे् 
आत्म हिलेच्छु मष्नुयों को इन छुकर्मों से भी दूर रहना चाहिए। 
भावाथ, अहिंसादि त्रत धारण करने से ये उपयुक्त दोप दूर हो 
जाते हैं | अचोौय त्रत के होने से कपट और सत्य ब्रत के होने से 
चुगली तथा दीनता एवं अहिंसा ब्रत के होने से मुनिहत्या आदिक 
पापक्रिया सहज ही छूट जाती हैं। इसलिए ब्रती होने से सहज से 
इह परलोक का सुधार हो सकता है । 

ब्रतियों को भी कभी कभी उपसगाीदि सयंकर वेदना के 
निमित्त उपस्थित हो जाने से अहिंसा, कूठ बोलने इत्यादि पापों मे 
प्रवृत्ति करनी पड़ती है यह शंका होना साहजिक है । परन्तु पुरय 
के योग से सबवे उपद्रवों,का दूर होना संभव है । देखी: -- 


पुण्य कुरुष्व कृतपुएयमनीदशोपि नोपद्रवोमिभवति प्रभवेच्च भृत्ये | 
संतापयन्‌ जगदशेषसशीतरश्सिः पद्मेपु पश्य विदधाति 
5 विकाशलक्मीय || ३१॥ 
अथ; - रे भव्य, पुएय का सचय कर। जिसने पुण्य का 
संचय किया हो उसको असासान्‍्य उपद्रव सी कुछ दु.,ख नहीं दे 
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सकते, कितु उल्नटे संपत्ति मिलने के कभी-की कारण होते दीखते 
है। देखो, जो सूर्य सम्पूण जग को संतापित करने वाला है, कमलों 
में उसीसे विकाश रूप शोभा प्रगट होती हे । 
यहाँ शंका होगी कि उपद्गव या उपसर्ग से विभूति या सुख 
की प्राप्ति केसे हो ? क्या कभी विष खाने से भी मनुष्य जिएगा या 
पुष्ट होगा ? इसका उत्तर यही हैं कि पुण्य की सहिमा अकथनीय 
है । उपसर्गों से ठु ख पापी जनों को ही होता है। इसके लिये सूर्य 
का चृष्टान्त वस है । देखो, जिस सूये से सभी जग को सन्ताप होता 
है पर कमल्न उसके किरण पाकर भी खिलते ही हैं । 
कोई चाहे कि में पुणएय कर्म वी परवाह न करके अपने 
पुरुषाथे से ही दु.ख दूर कर सकता हूँ तो यह विचार सब 
व्यथे है। देखो -- 
नेता यस्य बृहस्पति: प्रहरण वज्ञ' सुरा। सैनिका), 
स्वर्गों दुर्गभनुग्रहः खलु हरेरेरावणों वारणः | 
इत्याथयबलान्वितोपि बलभिद्भधग्नः परेः संगरे, 
तदूव्यकतं चलु देवमेव शरण धिग्धिग्‌ इथा पौरुषम्‌ ॥३२॥ 
अर्थ; -- जिसका मन्‍्त्री बृहस्पति, प्रधान शत्ष बज , सेना 
देवताओं की, स्वर्ग किला, हरि की जिस पर पूर्ण कृपा, जिसका 
वाहन ऐरावण हस्ती, इंद्र ऐसे आमश्रयकारी असाधारण रक्षा के 
डपाय से युक्त था तो भी प्रतिपक्षी रावणादि राक्षसों द्वारा पराजित 
हो गया । इसलिये यह वात खुलासा हु. कि जीव को असली शरण 
देव का ही हो सकता है । केवल पोरुष के भरोसे पर गये करना 
व्यथे है; ऐसे पोरुष को घिक्कार हो | 
(१)-यह इन्द्र जैनशाखानुसार वह हो सकता है कि 
जिसने विद्याधर होकर इन्द्र की सी अपनी सर्व चेष्टा बना रक्खी 
थी और वह रावण के द्वारा अन्त मे पराजित हुआ। हिंदू घ्म के 
पुराणों मे यों लिखा है कि स्वर का इन्द्र ही देत्य, राक्षसों के साथ 
लड़कर एक बार परास्त हुआ है | परन्तु यह कथा वुद्धिमानों को 
विचार करने योग्य है, क्योंकि, देव और मनुष्यों का क्‍या जोड़ ९ 
देवों के सासने मनुष्यों की शक्ति अत्यन्त तुच्छ दै। रावणादिक भी 
अन्त को मनुष्य ही तो थे | 


ल्‍पै 
रो 
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सारांश यह है कि इच्छानुसार प्रयत्न पूठक सिद्ध हुए कार्यों 
को पुरुपार्थजन्य मानना चाहिये और इच्छा से तथा प्रयत्न से 
विरुद्ध सिद्ध होने वाले कार्यो को देवाधीव मानना चाहिये। परन्तु 
कारण प्रत्येक काये की उत्पत्ति के लिये दोनों हो लगते हैँ। हॉ 
जहाँ एक मुख्य होता है वहाँ दूसरा गौ होता है, परन्तु जरूरत 
गौण की भी लगती है । नहीं तो वह गौण भी क्यों माना जाता हे 
गौण साना जाता है इसलिये वह उदासीन या कमजोर है परन्तु 
तो भी कारण अवश्य है । देग को जो प्रधान माना जाता है उसका 
अभिप्राय एक तो यह है कि ससारी जीव अपनी इच्छाउुसार सदा 
इप्टसिद्धि नहीं कर पाता इसलिये एे परोक्ष कारण देव भी मानना 
पड़ता हे | दूसरा अभिप्राय यह कि, आगासी भव सुधारने के लिये 
देव मानने वाले की ही अच्छी प्रवृत्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं । 
इसलिये देव पर दृष्टि रहना बहुत जरूरी है। 

किसी की समझ होगी कि देव पर भरोसा रखकर उपवास 
ध्यान घोर तपश्चयों आदि धमे कार्यों मे प्रवृत्ति करने वाले मलुष्य 
पहले ही थे, अच नहीं है, परन्तु इस समझ को दूर करते हैं'-- 

भर्तार; कुलपब॑ता इव भुवों मोहं विद्याय स्वयं, 

रत्तानां निधयः पयोधय इय व्यावृत्तवित्तस्पहाः | 

स्पृष्टा: केरपि नो नभोविस्युतया विश्वस्य विभ्रान्तये, 
सन्त्यधापि चिरन्‍्तनान्तिकचरा; सन्‍्तः कियन्तोप्यमी ॥ ३३ 
अथ!---जैसे कुलाचल 5 हिमवान्‌ आदि पवेत भरततक्षेत्रादि 
भूमियों का विभाग करते हुए उन भूमियों के रक्षक हैं--स्वासी हे, 
तो भी उन्त भूमियों के साथ कुछ मोहित नहीं होते है, इसी प्रकार 
जो जग का उद्धार करते हुएं भी स्वयं जग से फसे हुए नहीं है। जैसे 
समुद्र रत्नों की खानि होकर भी उनसे सर्वथा निलोभ रहता द्वै इसी 
प्रकार जो रत्नतुल्य अनेक सदूगुणों की खानि होकर भी घ (उ)नसे 
अत्यन्त निरएड रहते है। आकाश जिस प्रकार सव जगह पसरा 
हुआ होकर भी किसी से लिप्त नहीं हाता, पर सभी जगत्‌ को 
विश्वांति देता ६ ओर क्लेश दूर करता है, इसी प्रकार जो ज्ञानादि 
अनेक गुणों र द्वारा सबे जग भर मे व्यापक हैं और इसीलिये जग 
ऊो सहुपदेश द्वारा विश्वान्ति देनेवाले छू, तो भी जग से सर्वथा 


्त 
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अलिप्त रहने वाले हैं ऐसे चिरंतन मुनियों के शिष्य कितने ही सन्त 
पुरुष आजकाल भी 'विद्यमान हैं जब कि, ऐसे पुरुषों की अत्यन्त 
विरज्ञता हो रही है । 
जिस समय यह ग्रन्थ चत्ाया गया था उस समय भी श्रेष्ठ 
साधुओं की बहुत कुछ विरत्ता हो चुकी थी । इसीलिये उत्कृष्ट 
चारित्र का जो वर्णन हे वह वर्शानमात्र ही दीखता था। और यह 
शंका होना उस समय सहज था कि ऐसा उत्कृष्ट बणेन वर्णेनमात्र 
ही है। ऐसे उत्कृष्ट चारित्र का धारक कोई हो नहीं सकता । इस 
शंका के निरासाथ यह उत्तररूप शकोक£लिखा गया है । 
ऐसे उत्कृष्ट माग को न रवीकारने वालों की अवस्था: - 
पिद्ा पुत्र पुत्र! पितरम्मिसंथाय चहुधा, 
विमोद्दादीहेते सुखलवमवाप्तु नृपपदस । 
अहो घुग्धो लोको म्तिजननिदंष्टान्तरगतो, 
न पश्यत्यक्षान्त तनुमपहरन्त॑ यमपम्ुस्‌ ॥३४ 
अ्र्थ;---पिता पुत्र को और पुत्र पिता को अनेक तरह से ठग- 
कर विषय-सुख मे मोहित हुए दोनों ही, थोड़े से सुख के स्थानभूत 
राज्यपद को मित्ताने की अनेक चेष्टा करते हैँ । अहो, यमराज की 
जन्ममरण रूप दाढ़ों के बीच में फसा हुआ भी वह भोला आखी, 
निरंतर शरीर को चबाते हुए इस यम'की तरफ दृष्टि तक नहीं देता ! 
भावाथे'--किसी भी मनुष्य का यह भरोसा नहीं है कि कब 
उसका मरणु हो जायगा । ओर मरण के अनन्तर तो इस जन्म में 
संचित की हुईं विषय सामग्री कास दे ड्ली नहीं सकती। तो भी 
मनुष्य अपनी चाज्ञाकी मायाचार आदि करके अनेक तरह के 
विपयभोग राज्यसम्पदा आदि के संग्रह करने में कमी नहीं करता 
है। वे भी परस्पर बंचना करने से चूकते नहीं हैं, जिन पिता पुत्रों 
का कि परस्पर बड़ा भारी प्रेम साना गया है। जो धस पर चलता 
नहीं उसीके ऐसे विचार होते है कि में यदि विपय-सासग्री को बहुत- 
सा इकट्ठा कर लेगा तो चिरकाल तक सुख भोगूगा। वह समभता 
है कि यह ससार की विभूति शाश्वत है, कभी मुझसे जुदी नहीं 
होगी । ऐसा ससभता है, तभी तो विषय संग्रह करने से न्याय 
अन्याय, सुख दुःख, बुराई भलाई का कुछ भी विचार तथा परवाह 
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नहीं करता । जो कि धर्से को जानते हैँ वे इस संसार की सम्पदा को 
कज्षशिक समभते हैं, इसलिय वे इसमे रत क्यों होने लगे १ । 
विपयजन्य अन्धता को नेत्रों की अन्धता से भी अधिक दिखाते हैं - 
अन्धादयं महानन्धो विपयान्धीकृतेक्षणः ! 
चक्षुपाउन्धो न जानाति विपयान्धों न केनचित्‌ ॥३५४ 
अथथे;---जो मलुष्य विपयवासना में अन्धा हो रहा है वह 
नेत्रान्ध मनुष्य से सी वहुत भारी अधा ह। क्योंकि, नेत्र का अन्या 
तो बेचारा नेत्र से मात्र देख नही सकता, परन्तु यह विपयान्ध वो 
सभी तरह के ज्ञान से शून्य हो जाता है । आखों का अन्‍्धा नेत्र से 
न देखने पर भी मन से विचार करता हे, स्पशेनादि वाकी इन्द्रियों 
द्वारा भी जानने की शक्ति रखता ढै, सावधान रहता हुआ चाहें 
जिस बात का हिताहित के अनुकूल अनुभवन कर सकता हे | 
परन्तु विषयाध को सर्च इन्द्रिया होकर भी वह विवेक-शून्य हो 
जाता है, कुछ भी हिताहित की तरफ विचार नहीं कर सकता | 
इसलिये विषयान्ध ही सचा अन्धा है | 
विषयों मे तीत्र वाछ्ता रखने वाले की लिन्दा:-- 
आशागते प्रतिप्राणि यस्मित्‌ विश्वमणपसम्‌ | 
कस्य कि कियदायाति ब्था वो विपयेपिता ॥३६ 
अर्थ;--अरे, अत्येक लीव का आशारूप खड्डा इतना विस्तीयण 
है कि जिसमे सन्पू्"ण ससार यदि भरा जाय तो भी वह संसार 
उससे अरुमात्र के तुल्य दीखेगा । अथोत्‌ सभी संसार उस खड्डे में 
डाल देने पर भी वह खड़ा पूरा नहीं हो सकता किन्तु वहॉ पड़ा 
हुआ सारा वह संसार एक अणुमात्र जगह मे ही आ सकता है| 
परन्तु तो भी ऐसी विशाल आशा रखने मात्र में क्या किसी जीव को 
कभी कुछ भी मिल जाता है ? इसलिये ऐसी आशा रखना सर्वेथा 
वरथा है । भावाथे, यदि आशा रखने से कुछ मिले भी तो किस 
किसको ? आशा तो सभी संसारी जीवों को एकसी लग रही है। 
और प्रत्येक आशावान्‌ यही चाहता है कि सबे ससार की सम्पदा 
मुझे! ही मिल जाय | अब कहो, वह एक ही सस्पदा किस किसको 
मिले १ इधर यदि प्रत्येक प्राणी की आशा का प्रसाण देखा जाय 
इतना वड़ा द्वै कि एक जग तो कया, ऐसे अनन्तों जगत्‌ की सम्पत्ति 
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उस आशा-गते में गके हो जाय, तो भी वह गते पूरा भर नहीं 
पावेगा । पर आता जाता क्‍या है ? फेचल मनोराज्य की सी दशा 
है। केवल वड़ी चड़ी आशा करते वेठतना प्रथम श्रेणी के मूखे का 
लक्षण है । आशा करनेवाला केवल अपनी धुनि में ही सारा समय 
निकालता हे. करता घरता कुछ नहीं। उसकी वुद्धि धर्म में भी 
लगती नहीं ओर कमे से भी लगती नहीं। इसलिये धर्म-कर्म बिना 
» वह सुखी कहाँ से हो ? उसकी दशा एक शेख की सी हो जाती है. 
कि जो सराय के द्वार पर बेठा हुआ भीतर आते हुए घोड़े, हाथी, 
धन, दौलत वगैरह को देखकर अपनाता हुआ खुशी होता था, और 
रात वसेरा कर, जाते हुए देख द्लिगीर होता था। क्‍या उसको 
ऐसी केवल आशा धरके निष्कर्म बैठने से छुछ मिल्न जाता था ९ 
कुछ नहीं। यही दशा केवल आशाग्रस्त सभी ससारी जीवों की है । 
इसलिये आशा छोड़कर निम्चय-व्यच हार रूप धर्म से लगना सभी 
को डचित है । 
पुएय सचित करने का उपदेश -- 
आंयुःश्रीनपुरादिक यदि भवेत्‌ पु्य॑ पुरोपाजितं, 
स्‍्पात्‌ सब न भवेज्न तच्च॒नितरासायासितेप्यात्मनि | 
0 पा 
इत्यार्या; सुविचार्य कार्यकुशलाः कार्येत्र मन्दोद्यमा, 
भंमे 4 | त्य रा 
द्रागागामिमवाथमेव सतत ग्रोत्या यदन्तेदराम ॥३७ 


अथ:---दीघे आयुष्य, लक्ष्मी, उत्तम शरीर इत्यादि सासारिक 


विषय-सुख की सामभी 'उत्तम तभी मिल सकती है कि यदि पहले 

“ कभी पुण्य #कर्मे का उपाजन किया हो। नहीं तो चाहें जितना 
निरतर आत्मा को क्लेशित किया जाय परन्तु कुछ भी प्राप्त नहीं 
होता। ऐसा विचार कर ही श्रे-्ठ पुरुप, जो कि समयानुसार अपना 
काम सिद्ध करने में कुशल हैं, वे इस वर्तेमान जन्म के लिये तो यह 
विचार कर उद्यम विशेष नहीं करते कि, जो कुछ पूर्वे का पुस्यसचय 
हमारे पास होगा तदनुसार ही हमको इस समय फल मिलेगा । 
क्या केवल उद्योग कार्यकारी हो सकता द्वै? नहीं। इसीलिये 
आगामी जन्म के लिये वे निरन्तर शीघ्रता के साथ और अत्यन्त, 
प्रीति के साथ पुएय सचय करने में असीम प्रयत्न करते है | 


४ 
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भावाथे;----यह वर्तमान जीवन थोड़े से दिन का है | उसका 
निवोह चाहें जिस प्रकार से हो सकता है। यदि पूर्वोपाजित पुण्य 
कम है तो परिश्रम तथा चिन्ता न करते हुए भी विपय भोग अवश्य 
मिल्लेंगे | नहीं तो न मिलें या विपरोत मिल्लें। खेर, कुछ भी हो, तो 
भी इस जन्म का निवोाह तो किसी प्रकार भी हो सकता दे, क्योंकि 
बहुत ही थोड़े काज्ष तक यहॉ रहता है । किन्तु आगामी भवों में 
चिरकात्न तक भ्रमण करना है और तत्नापि वे भव सब परोतक्ष हैं! 
इसलिए उन्नके सुधार की या उनसे छुटकारा पाने की चिन्ता करना 
बहुत जरूरी है । 


प्राप्त हुए सी भोगों से सनन्‍्दोद्यमी रहने का हेतु सहित उपदेश:-- 
के; स्वादो विषयेष्यसों कुविपप्रस्येप्वलं दुःखिना, 
यानन्वेष्ठमिव त्वयाज्शुचि छृत॑ येनाभिमानामसतम्र्‌ | 
५ बे प / ८ 
आज्ञात करणसंन+प्रशिधिमि;। पित्तज्वराविद्वत्‌ , 
कष्ट' रागरसे; सुधीस्त्वमपि घन््‌ व्यत्यासितास्वादन: ॥३८ 


अथ-- कट्क विप के ससान इन विषयों मे ऐसा क्‍या स्वाद 
है कि जिससे तूने व्पिय सुख की वाछा उत्पन्न करके अत्यन्त ढु'खी 
होकर उन विषयों की खोज करने से अपना स्वतन्त्रता का अभिमान 
जो कि अस्त के तुल्य निमेल और सुखदायक था, मलिन कर लिया, 
ओर इसीलिये मनरूप स्वामी की सेवक जो इन्द्रियां उनकी आज्ञा में 
तुमे रहना पड़ा। अरे, तू विवेकी था तो भी तेरा अज्ुभव, इन राग 
वासनाओं ने उल्टा कर दिया ! जैसे कि विवेकी मनुष्य के स्वाद को 
भी पित्तज्वर विपरीत कर डालता है । इसीलिये तो जिन विषयों में 
झुछ भी स्वाद नहीं है अथवा जो परिपाक में विपरीत स्वाद देने 
वाले हूँ उनके पीछे तू उन्हें इष्ट समझ कर लग रहा है। यह बड़ा 
खेद है । 

विपय-छृष्णा की वहुतायत दिखाते हैं:--- 
३ ७ 
अनिवृत्तेजंगत्सव प्ुुखादवशिनष्टि यत्‌ | 


तत्तस्पाशक्तितो भोक्तु' वितनोर्माचुसोमबत्‌ ॥ ३६ 


हिन्दी-भाव सहित ( भोगों की निस्‍्सारता ) २७ 


अ्रथ; आत्मन्‌, तुझे वृष्णा तो इतनी प्रवल है कि तीनों 


जग के भोगों से भी निवृत्त नहीं हो सकती | तो भी मुखादि इद्रियो 
द्वारा विषय ग्रहण करते-करते भी जो चहुत सी शेप रही हुई वस्तुएं 
दीख पढ़ती दे वे मुखादि के द्वारा सारा भोग लेने की असमथता 
के कारण सम्रकना चाहिये, न कि सन का सन्‍्तोप हो जाने के 
कारण | जैसे राहु, चन्द्र प्लोर सूर्य को निगलना तो पूरा ही चाहता 
है परन्तु शरीर रहित होने के कारण पूरा निगल नहीं सकता। 
इसलिये चन्द्र सूचे दोनों अभी तक बचे हुए है । 


कितने ही मलुण्यों का सदा यह विचार रहता हे कि हम 
अपने तारुण्य तक तो दृप्ति भर भोग भोगे। बुढ़ापा जब आवचेगा 
तब सच विपयों से विरक्त होकर विपयो को छोड़कर आत्स- 
कल्याण की फिक्र से लगेंगे। ऐसा करने से ये मिल्ले हुए भोग भी 
यों ही नहीं जायगे ओर हम परभव का प्रबन्ध भी करलेंगे। ऐसों 
को समझाते हैं:-- 


साम्राज्यं कथमप्यवाप्य सुचिरात्‌ संसारखारं पुनर-- 
स्तत्यक्त्वैव यदि चषितीश्वस्व॒राः ग्राप्ता: श्रियं शाश्वतीमू। 
स्व प्रागेव परिग्रहान्‌ परिहर त्याज्यान्‌ गृदहीत्वापि ते, 
मा भृभोतिकमोदकज्यतिकरं संपाद्य हास्पास्पद्स || ४० ॥ 


अथेः--रे जीव, तू यह्‌ विचार, कि यद्यपि चक्रवर्ती आदि 


वढे-बड़े नृपतियों ने कदाचित्‌ विशाल्ष राज्य भोग को पाकर भी 
उसको ससार का सारभूत समझकर चहुत्त काल तक भोगा, शीघ्र 
ही छोड़ा नहीं । तो भी उनको शाश्वत मोक्ष लक्ष्मी फ्ी प्राप्ति तो 
तभी हुई ना, जच कि उस राज्यसार को छोड़कर उन्होंने घोर 
तपश्चवरण किया | इसलिये जबकि ये विषय ग्रहण करने के बाद 
भी छोड़ने योग्य ही हे तो तू उन्हें पहले ही क्‍यों न छोड़कर विरक्त 
हो, जिससे कि महण करके छोड़ने पर जो तेरी हसी होने वाली है 
चह न हो । जेसे किसी एक आदमी ने जादूगरी से लड॒डू तयार 
किये या तयार कर किसी को दिये हों, और वे जब कि शीघ्र ही 
दीखते अदृश्य हो जाँय तो, उस समय जिसने वे लड़डू ले रक्‍्रे 
भे उसकी तरफ लोग हंसने क्गते हैं। इसी प्रकार जिन विषयाँ को 


रद आत्सानुशासन 


पाकर तू मस्त होरहा है वे विषय सदा तेरे पास रहने वाले नहीं 
हैं| देखते-देखते किसी दित चपला की तरह विलीन हो जांयगे। 
पाप कर्म का उदय यदि बीच मे ही आगया तो मरने स पहले ही 
वे विषय नष्ट हो जाँयगे । और तेरे चाहते हुए भी हाथ से निकल 
जाने पर लोग तेरी ६सी करेंगे। इसलिये तू अपनी हसी आप ही 
क्यों कराता दे ? अथवा जिस तरह मनुष्य साटी वर्गेरह के तयार 
हुए नकली लड्डू को भी दूर से देखकर तो उसे लेना चाहता है, 
पर हाथ में आते ही समझ जाता है कि इसमे। कुछ सार नहीं | तव 
छोड़ते देख लीग हंसते ढ। इसी प्रकार तू, जब तक ग्राप्त नहीं 
हुए तभी तक भोणों को चाहता हे | पर पाने पर निस्सार दीखेंगे 
और तू उन्हें छोड़ना चाहेगा, तव लोग तुमे देख, हसेंगे। 
इसलिये पहले ही उन्हें छोड़। भोग कर छोड़ने वालों की होड़ 
सत कर । 

बहुतों का विचार ऐसा होता हैं- कि यृह्माश्रस मे रहकर भी 
हम धर्से साधन करके अपना कल्याण कर सकते हे । पर गृह्माश्नस 
में पूर्ण कल्याण हो नहीं सकता । देखो:-- 

सर्व धर्मंमरय क्चित्‌ क्षचिदपि ग्रायेण पापात्मकं, 

क्प्येतदू हयवत्करोति चरितं प्रज्ञाघनावामपि | 

ठस्मादेष तदन्धरज्जुबलन स्वानं गजस्याथवां, 

मत्तोन्मत्तविचेष्टितं न हि हितो गेहाअ्रमः सर्वथा || ४१ ॥ 

अर्थ:-- बुद्धिमान मनुष्यों के चरित्र को सी चह ग्रृहाश्रम कभी 
तो धर्मेमय कर देता है, जब कि साम्रायिक आदि क्रिया की जाती 
हैं, कभी, अथोत्‌ ल्री सभोगादि के करने भे केवल पाप सथ ही सर्वे 
चेष्टा कर देता हे, ओर कहीं पर, जब कि जिन पूजनादि किये जाते 
हैं तव जीव के चरित्र को पाप पुण्य से मिल्रा हुआ कर देता है । 
ये सब चेष्टाए ऐसी होती है, जेसी कि किसी पागल आदमी की 
उन्माद भरी हुई चेष्टाए हों । अथवा जैसे एक अन्धा आदमी रस्सी 
को आगे-आगे वठता जाता हद और पीछे से उसके वल खुलते जाते 
हैँ । अथवा हस्ती अथम तो स्नान करता ह्व और पीछे से अपने 
ऊपर धूल डाल लेता हूँ | ठीक, ग्रही मनुष्य की भी सबे चेष्टाएं इसी 
तरह की होती है | इसका कारण क्वल्न ग्रहाश्रस का सम्बन्ध है। 


हिंदी-भाव साइत ( भोगा फी जिस्सारता ) र६ 


जब कि ऐसा है ता एस ग्रृहाक्षम से फ्रिस पकार हित सिद्धि हो 
सकती है १ इसलिये जब कि तू छित चाहता द्व तो ग्रृद्दाश्रम का 
सम्पन्ध सवंधा छोड । 
बहुत से मनुष्य समभते हैँ फि हम ग्रृहस्थी द्वोकर अपने 

पुरुषार्थ पर धन फुमा फर स्वतन्त्र हॉफर भोगों को भोगते हुए भी 
सुखी जरेस, घर स्थवागने से क्या कल्याण हो सकता हे ९ घर मे 
रष्ृू सर तो ससा प्यिप पोरपष करेंगे वेसा ही अधिक घन मिलने 
से अधिक सुर्खी होंगे । उनको दिखाते हे कि शृहाश्रम से जो कार्य 
ग्राजीचिका्य किय जाते है ये सभी दु.खदायक है । देखो:-- 

फ्ठो सवा नृपती लिपेव्य वहुशों आन्त्वा वने5म्भ्ोनिधी, 

कि विल्श्नापि सुखाथमत्र सुचिरं हा कष्टमज्ञानतः | 

तेल॑ त्व॑ं प्रिकतासु यन्म्ृगयसे वाब्छेविपज्जीवितु', 

नन्वाशाग्रदनिग्रहात्तव सुखं न ज्ातमेतत्‌ त्वया ॥ ४२ ॥ 

अधथे;-- त्‌ अपने उदर-निर्वाहार्थ तथा इन्द्रिय-भोगों के सेव- 
नाथे खत जोतने » शोर चीन बोने मे, एवं राजसेवा करने मे तथा 
व्यापार के लिये जगतल्ो मे भटकने मे अथवा समुद्र मागं से भ्रमण 
करने मे चिरफाल से क्यों क्लेश उठा रहा है ? अरे, हा, अज्ञान के 
बश यह सब्र कष्ट तुके भोगना पडता ६ । क्‍या इस प्रकार बहुत 
सा उद्योग करने पर भी तू सुखी हो सकता हे ? नहीं। क्योंकि 
उद्योगमात्र सुख मिलने फा कारण नहीं हे। सुख का कारण धमे 
है | इसीलिये जब तक धर्म छू तब तक अनायास भी सुख मिलता 
हे । नहीं तो चहुत सा कलेश करने पर भी कभी सुख प्राप्त नहीं 
हो सकता । इसलिये तेरी य सब क्रियाएं जब तक कि धरम से शून्य 
हो रही रे तव तक तू ऐसा समभ कि मैं वालू में से तेल निकालना 
चाहता हैँ । अथवा विप खाकर चिरकाल जीवित रहना चाहता 
हूँ । तू यह नहीं समझता है कि आशाझूप ।पशाच के निम्नह करने 
पर ही पुण्य वध के होने से मुमे सुख शान्ति मिल सकेगी । धर्म की 
प्राप्ति का एकमात्र उपाण, उत्कट तृष्णा को त्याग कर सन्तोप घारण 
करना ही दे | इससे धर्म तो होता ही है, किन्तु सुख का अनुभव 
साज्ञात्‌ ढ्वी होता दीखता है । इसलिये सुख यदि होगा तो साक्षात््‌ 
तथा परम्परया सुन्तोष से ही होगा। 


३० आत्मानुशासन 


आशाहुताशनग्रस्तवस्तूचच बंशजां जना; | . 

हा किलेत्य सुखच्छायां दृःखघर्मापनोदिनः ॥४३ 

अर्थ;---जैसे कोई मनुष्य सूर्य के सन्ताप से दुःखी होकर 
जलते हुए बॉसों की छातबा सें यदि वेठे तो वह कभी सुखी नहीं 
होगा, उल्नटा पीडित ही होगा, क्‍योंकि, एक तो बॉस की छाया 
बहुत ही कस, दूसरे, आपस भे घिसने से वे स्वयं जलने लगते हैं । 
इसीलिये संताप दूर होना तो दूर ही रहा, उल्लटा उससे अधिक 
संताप होगा | सुखाभमित्ञापा के वश यदि वह मनुष्य तो भी वहुत 
समय तक वहाँ वेठा ही रहा तो कदाचित्‌ खुद जलकर भी मर 
जायगा । इसी प्रकार आशा तो अग्नि के ससान है, उस आशकभ्ि से 
व्यापे हुए उसके विषयभूत जो भोग-साधक पदाथे है वे वांसों के 
तुल्य हैँ, दुःख सूय सन्‍्ताप के तुल्य दै। एवं छाया के भी दो अथे 
होते हैं, एक तो प्रकाश के रुकने से जो पड़छॉाही पढ़ती है. वह, 
ओर दूसरा अथ अल्प या लेशमात्र । इसलिये दृष्टात से मिल्ा-जुला 
यह अथे हुआ कि, देखो, दुःखरूप |सन्ताप से पीडित हुए मनुष्य, 
अआशारूप अग्नि से व्यापे हुए भोग सम्बन्धी जो पदा्थरूप ऊँचे बॉस, 
उनसे उत्पन्न हुई जो छाया अथात्‌ अल्पसुख, उसमे जाकर बेठना 
चाहते हैं ओर उससे विपय-वाछारूप ठु ख को दूर करना चाहते 
हैं । यह कितना बढ़ा अज्ञान है ? एक तो तीन लोक की वस्तु इकट्ठी 
होकर भी आशा की पूर्ति के लिये बस नहीं होगी । दूसरी बात यह 
कि, वस्तुओं के भोगने से आशा और भी अधिक बढ़ती आायगी । 
जैसे कि दाद के खुजाने से दाहडु:ख अधिक ही बढ़ता है, कम नहीं 
होता । तीसरी बात यह कि, उसीसे फस॑ फसे मर जाने पर नरकादि 
दुर्गंतियों के दुःख भी भोगने पड़ेगे। क्‍योंकि, आशा के वश होने से 
परवस्तुओं मे ममता वढ़ती है और जीव के विचार अशुभ या सलिन 
होते हैँ, जिलके कि कारण घोर पापों का सचय होने से दुगेतियों 
में जाना ही पड़ता है | इन तीन बातों का विचार करने पर मालूम 
पड़ेगा कि, आशा के वश होकर विपय सामग्री के सचय करने मे 
लगना कभी सुखकारी नहीं है । 
देववश ल्ेशमात्र सुख यदि आप्त भी हो तो वह स्थिर नहीं । देखो:-- 

“ खातेष्म्यासजलाशयाउजनि शिक्ता प्रारब्धनिर्वाहिणा, 


भूयोज्भेदि रसातलृवधि तत; छुच्छात्‌ सुतुच्छं किल | 
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कारं वायु दगात्तदप्युपहत॑ पूत्तिक्रमिश्रेणित्रिः, 

शुष्क तच्च पिपासतोस्य सहसा कष्ट विधेश्वे शितस ॥9४ 
(५ *ै किसी कप 

शझथे;---किसी मनुष्य ने ठपातुर द्वोकर शीघ्र ही जल निकल- 


आने की आशा से भूमि को खोदा | परन्तु खोदते खोदते जल जहा 
निकलना चाहिये वह्दों पर एक पत्थर की शिल्ला निकत्ली। तो भी 
उसने अति साहसी होक्तर आरम्स किये कार्य को पार तक पहुँचाने 
के लिये तृष्णावश और भी खोदना आरम्भ किया। परन्तु पाताल 
तक खोद देने पर भी बड़े कष्ट से कुछ थोड़ा सा जज्ञ निकला । पर 
वह भी अत्यन्त खारा तथा दुरगंधभय और छोटे छोटे जल्ञ के कीड़ों 
से सरा हुआ था । खेर, परन्तु खोदने वाले ने उसे भी दुपावश पीना 
चाहा, किन्तु पी नहीं पाया कि इतने में ही वह पान! सूख भी गया। 
देखो, भाग्य की लीला वड़ी ही विचित्र हैं; और जव तक जीव उस 
देव के पराधीन हैं तब तक कष्ट ही कष्ट हैं। किसी ने ठीक कहा है 
कि “वियौ विरुद्धे न पथ: पयोनिधों” अथोत्‌ देव यदि अलुकूल न हो 
तो मनुष्य को समुद्र मे भी जल नहीं मिल सकता है । 
न्‍्यायपूवेक धनी होकर भोग भोगने की इच्छा रखने वाले वे लिये:-- 
शुद्धेधनेंविंवरधन्ते सतासपि न संपदः । 
न हि स्वच्छाम्वुमिः पूरा: कदाचिदपि सिन्धव३ ॥४५ 
अर्थ;-- श्रे०|्ठ पुरुषों की सपत्ति भी केवल न्‍्यायानुसार चलने 
से कभी इकट्ठी नहीं होती । जैसे नदियों की भरती केवल स्वच्छ 
जल से कभी नहीं हो पाती । इसीलिये ऐसा समझकर, न्यायो- 
पाजिंत घन के द्वारा समृद्ध होने की रृष्णा भी नहीं रखनी चाहिए, 
क्योंकि, केवल नन्‍्यायपूर्वक धन की पूर्ण प्राप्ति होता साधारण जनों 
को नितान्‍्त कठिन है । दूसरे यूहाश्रम में रहकर धन प्राप्त होने पर 
भी कभी चित्त सन्‍्तुष्ट नहीं हा सकता, निरन्तर कोई न कोई आकु- 
लता लगी ही रहती है । इसलिये यदि पूर्ण सुखी होना हो तो परि- 
ग्रह से सवेथा विरक्त होना चाहिये। तभी पूर्ण सन्‍्तोप होने पर 
अपूने सुख की प्राप्ति हो सकती है । 


धन कैसा सी हो, परन्तु उससे धर्म सघता है, सुख ज्ञानादि 
सी प्राप्त होते है । ऐसा समभने वालों से कहते हैं.-- 
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स धर्मो यत्र नाथमंस्तत्सुखं यत्र नासुखम्‌ । 
तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतिय॑त्र नागतिः ॥४६ 
अथ;---शहस्थाश्रम का धर्म धर्म नहीं है, सुख सुख नहीं है 
और वहाँ ज्ञान तो पूर्ण हो ही नहीं सकता। गरृहाश्रम से रहकर 
धर्म घारण करने वाले को शुभगति भी यदि प्राप्त हो तो स्वर्ग तक 
हो सकती हे | परन्तु ये सत्र तुच्छ दे। असली धमम तो उसे कहना 
चाहिये जहॉ पर अधम का लेशमात्र भी न हो | यृहाश्रस के धर्म मे 
थोड़ा सा धर्म और शेप सब पाप ही पाप रहता है य्रृहस्थी की 
क्रिया सवेधा ऐसी हो ही नहीं सकती कि जिससे केवल धर्म का दी 
संचय होता रहे | जब कि ग्रहस्थी मे पूर्ण धर्म ही नहीं तो पूर्ण सुख 
वहाँ कहाँ से मिल सकता है ? सुख के कारण दो ही छू, एक धर्म 
दूसरा सन्‍्तोप । परन्तु सन्‍्तोप भी ग्रहस्थ को रहता नहीं | इसीलिये 
यह कहा कि सुख वही है कि जिसमे दुःख का नाम भी न हो । 
ज्ञान तो गृहस्थ को १णे हो ही नहीं सकता है; क्‍योंकि, जिस 
तपश्चयां के द्वारा ज्ञानविधातक कमे का स्वथा नाश होने से पूर्ण 
ज्ञान मिलता है, वह तपश्चयीं घर में रहने से पूरी सधती नहीं । 
ज्ञानाभ्यास द्वारा जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वह भी अनेक आकु- 
लतावश स्थिर नहीं रह सकता है । इसलिये ज्ञान का प्राप्त होना भी 
असली साधु-अवस्था में ही हो सकता है। अतणव ग्रृहस्थ के 
तुच्छ ज्ञान को ज्ञान से न सानते हुए ही यह कहा है कि, ज्ञान वही 
है जहाँ पर कुछ भी विच्छेद तथा अज्ञान न हो। ग्रहस्थ-घर्से से 
परभव की गति अधिक से अधिक स्वर्ग तक मिल सकती है | परन्तु 
वहाँ से फिर भी दूसरी गतियों से जाना पढ़ता है। इसलिये वह 
गति भी सर्वेत्क्ष्ट नहीं है । साधु पद से मुक्ति तक प्राप्त हो सकती 
है, जहाँ से कि फिर कभी लौटना नहीं पड़ता । इसलिये वह्ढी गति 
प्राप्त करने योग्य है। इसी भाव को लेकर अन्थकार कहते हैँ कि 
गति वही असली है कि जहॉ फिर भी वापिस जाने का डरन 
रहता हो | इसलिये यदि पूरा हित सिद्ध करने की इच्छा है तो घर 
से रह कर धन कसाकर विषयभोगो को भोगकर अपने को सुखी 
समभना मूल है। सुख, घर के जंजाल को छोड़ने से ही मिल सकेगा! 


विषयसुख की अपेक्षा सोक्षखुख का मिलना सुलभ है| देख - 
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वातादिमिर्िंपयलोलविचारशून्य;, 
कि्लिश्नासि यन्मुहुरिह्याथपरिग्रहार्थम । 
तच्चेष्टितं यदि सक्त परलोकबुद्धया, 

न प्राप्यते नलु पुनर्जेननांदि दुःखस्‌ ॥!४७ 


श्र्थ;---+रे, जेसा कि तू असि मसि कृपि आदि अनेक तरह 
के उद्योग करता हुआ निरन्तर इस विपयसुख की प्राप्ति के लिये क्ले श 
उठाता है, वैसा क्कश यदि एक बार भी परलोकसिद्धि के लिये उठाबे 
तो फिर ठुफे जन्म मरणादिक दुःख कभी सोगने ही न पड़े । अर्थात्‌ 
अविताशी सुद्ध की प्राप्ति हो जाय। परन्तु तू एक तो विषयों मे 
आसक्त हो रहा है और दूसरे, तुके विवेक नहीं रहा । इसलिये तू 
ऐसा समभता है कि घर में रहकर उद्योग से धन कमाकर विषय 
भोगना सहज भी हैं ओर उससे सुख भी होता है । पर, खूब पक्का 
समभले कि, इससे अविनाशी सच्चे मोक्ष सुख की प्राप्ति होना 
नितांत असम्भव है । इस विपय-छुख को तू सहज और सच्चा सुख 
समभता दे | इसीसे तेरी इच्छा परिग्रह-जाल से हृटती नहीं है । 
परन्तु चह तू तिश्वय समझ कि, विषय संग्रह के लिये जितना तु 
कोश निरन्तर सहता है और तो भी वे विपय इच्छित प्राप्त नहीं हो 
पाते, उतना ही कष्ट यदि मोक्षसुखाथ तेने कभी एक बार भी किया 
होता तो अवश्य अविनश्वर सुख प्राप्त हो गया होता । यदि अब भी 
वैसा करे तो अब भी कुछ विगढ़ा नहीं है। तू डरे मत, विषयों के 
उपाजेन से मोक्ष--सुख का उपाजन करना सहज है ओर वही 
असली सुख है । 

बाह्य पदार्थों से राग दू ष हटाने का उपदेश,-- 

संकल्प्येदमनिष्टमिष्टमिदसित्यज्ञातयाथात्म्पको, 

वाह्ये वस्तुनि कि बृथेंव गमयस्वासज्य काल मुहुः १ 

अन्त) शास्तिम्रुपेंहि यावद5द्यश्नाप्तान्तकप्रस्फुरजू-, 

ज्यालाभीपणजाठरानलघमुखे भस्मीभवेन्नो भवान्‌ ॥४८ 

अरथ;--अरे भव्य, तू वर्ुओं का यथार्थ स्वरूप नहीं सम- 


भरता । इसीलिये स्त्री पुत्नादि इतर वस्तुओं मे मोहित होकर ख््री पुत्नादि 
४ 
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या रत्न सुवशोदि को हितकारी सममभता है, शत्रु सपं विषादि को 
अहितकतों समझता है) पर ऐसा मानकर क्‍यों काल को यों ही 
गसाता है ? ऐसी कल्पना तेरी तभी तक होती है जब तक कि तू 
असली आत्मीय शान्त को प्राप्त नहीं हुआ । ये तेरी सभी कल्पनाएँ 
भूठी है, क्योंकि, अन्य पदार्थों से ठुके सुख ढु.ख देने की शक्ति नहीं 
६ ९ जो कुछ सुख दुख होते तुमे दीखते हैँ वे तेरी हं। संकल्प- 
वासना के फत्ष ६ | देख, इधर तो तू यो ह्वी फसा रहेगा किन्तु 
काल किसी समय आकर अचानक ही तुमे दवा लेगा ।'इसलिये 
उससे बचने का उपाय देख । वह यह है कि जब तक, चाहें जब 
आजाने चाले निदय काल की सयकर चमकती हुई जाज्वल्यमान 
जठराभ्नि के सुख मे पड़कर तू भस्स नहीं हुआ तसी तक तू अपने 
अंत करण को पूर्ण शांत करले, जिससे कि उस काल का आक्रमण 
आगामी सव के लिये दु.खदायक न हो, क्योंकि, अन्तरंग मे शांति 
( सतोप ) उत्पन्न हो जाने से शुसकर्म का बंध होगा अथवा परम 
शान्ति उत्पन्न होने पर सोक्ष-सुख की प्राप्ति मी हो सकेगी, जिससे 
कि फिर सदा के लिये काल का भय मिट जायगा | 
आशा से छुटकारा पाने का उपाय*- 
आयातोस्यतिद्रमज्ल परवानाशासरिस्पेरित:, 
कि नादेपि नतु त्वप्रेव नितरामेनां तरीतु' क्षमः | 
स्वातन्त्य ब्रज यासि तीरमचिरान्नो चेदू दुरन्‍्तान्तक-- 
ग्राहव्याप्तममीरददत्र विषभे मध्ये भवाब्धेमवेः ४६ 
अथू:--अरे साई, अन्य वस्तुओं को अपनाता हुआ तू आशा- 
रूप नदी के बीच अवाह मे पढ़ा हुआ चहुत दूर से चह॒ता चला आओ 
हा है । अथोत्‌ , अनादि काल से यों ही भ्रमण करता आ रहा है| 
यह जो असी तक अ्रसण होता आया है उसका कारण यही है कि 
तू यह नहीं समझता था कि 'मैं ही अपने सामथ्य से स्वतन्त्र होने 
पर इसको तर सकता हूँ। अब सी तू पर चस्तुओं से ममत्व छोड़ 
कर सावधान हो, अपने स्वरूप को सेसाल, देख, किसी के अवलबन 
विना, आप ही तू पार हो जायगा। नहीं तो--यदि अब भी सा 
धान न हुआ तो, परिपाक मे दु खदायक कालरूप ग्राह ने जिसमे 
गहरा सुख फाड़ रक्खा हू ओर इसीलिये जो अत्यन्त भयकर ई 
उस संसार-समुद्र के बीच मे जाकर तू शीघ्र ही पड़ेगा । 
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* वहाँ जाकर फिर निकलने की तो कया आशा है कि कब 
निकलेगा, अथवा निकल्लेगा भी या नहीं ? क्योंकि, संसार-समुद्र का 
असली सध्यभाग निगोद्स्थान है, जहाँ से कि फिर निकलने के लिये 
कोई उद्योग काम ही नहीं देता । जेसे कोई मनुष्य किसी तीज्र वेग 
से बहने वाज्ली नदी के बीच मे पढ़कर वहुत दूर से बहता आ रहा 
हो तो वह जब तक समुद्र मे जा न पड़ा हो तब तक यदि अपनी 
सुब सेभाल कर कुछ प्रयत्न करे तो उससे निकल सकता है । नहीं 
ता उसके वेग में वहता बहता जब कि समुद्र मे जा पड़ा तो फिर 
वहाँ से क्‍या निकलना होता है ? वहाँतो अवश्य किसी विकरात् 
ग्राह के मुख से पड़कर सरण ही पावेगा। इसी प्रकार एक ससारी 
जीव, जिसने कि चिरकाल से दु खदायक योनियों में भ्रमण करते 
करते मनुष्य पर्याय पालिया हैं, जहाँ कि चाहें जितना अपने 
कल्याणाथे उद्योग किया जा सकता है; यदि वह कुछ न करे तो 
निग्गेदादि गतियों से पड़ कर फिर चिरकाल तक वहाँ ही दुःख 
भोगते रहेगा, जहाँ कि अपने सुधार का कुछ भी उद्योग नहीं हो 
सकता है । इसीलिये फिर वहॉ से निकलना अपने म्वाघीन नहीं 
रहता | इसीलिये जो कुछ कल्याण सिद्ध करना हो वह अभी इस 
पयोय से कर लेना चाहिये। 

विषयभोग कूँठन है, इसलिये उनसे आसक्ति करने का निषेध -- 
# $ [ब रेत ५ 

आस्वाद्याद् यदुज्कितं विषयिभिव्याविक्तकोतूहले-- 

स्‍्त॒द्‌ भूयोप्यविक्ुत्सयन्नमिलपत्यम्राप्तपूव यथा | 

जन्तो कि तव शान्तिर॒स्ति न भवान्‌ यावद्दुराशामिसा-- 

मंहःसंहतिवीरवैरिप्रतनाश्रीवैजयस्ती हरेत्‌ ॥४० 

अथे;--अरे जीव, विषयासक्त मलुष्यों ने वढ़ी उत्कंठा के 
साथ जिनको अनेक चार भोगा और निस्सार समझ कर पीछे से 
छोड़ दिया, क्ूठन की कुछ सी रलानि न करके उन्हीं को तू आज 
ऐसे प्रेम के साथ भोग रहा है. कि जैसे ये विषय पहले कभी मिले 
ही न हों। यद्यपि इन भोगों को इच्छा पूर्ण होने के लिये चाहें तू 
कितने ही बार क्यों न भोग; परन्तु तब तक क्‍या शाति उत्पन्न हो 
सकती है ? जब तक कि अपराधरूप प्वल अनेक शबत्रुओ के सैन्य 
की विजयपताका के समान जो यह्‌ विपयाशा ( असन्‍्तोष ), इसे 


३६ आत्मानुशासन 


गिरा नहीं देगा । अथोत्‌ , जेसे शत्रु राजाओं का परस्पर जब संग्राम 
होने लगता है तब एक दूसरे की विजयपताका गिरा देने के लिये 
दोनों ही अनेक प्रचत्त करते है । ओर जब तक एक की वह पताका 
गिर नहीं जाती तव तक दोनों ही बड़े व्यप्न रहते ६। इसी प्रकार 
तुमे! जो यह दुराशा लगी हुई है. उसे तू पापकर्मरूप शत्रुओं के सैन्य 
की विजयपताका समझ । जब तक यह पताऊका तुझसे गिराई नहीं 
जाती तब तक पापरूप शत्रुओं की हार नहीं होगी । और तब तक 
उनसे अशांति उत्पन्न होती ही रहेगी। वह अशान्ति तभी सिटेगी 
जब कि तू उस दुराशा को सिदा देगा। 
आशा के वश रहने से ओर भी जो काय होते हैँ, वे ये हैं:-- 
मड्क्त्वा भाविभवांश भोमिदिषमान्‌ भोगान्‌ बुसुचुरू शें, 
संम्त््यां पि शमस्तभीतिकरुणः सर्च जिधांसुमु घा । 
यद्यव्‌ साधुविग्हितं हतसतिस्तस्पेच धिक कामुकः, 
कामक्रोधसहा!ग्रह्ाहितमना; कि कि न छुर्याज्जनः ॥४१ 


अथे;---विसारे सपप के तुल्य, अनेझ भवपर्त दुःख देनेवाले 
सोगों को सेवने की अत्यन्त उत्सुकता धारण करके तेने आगे के 
लिये दुगंति का चच किया। अत्तएव अपने उत्तर भवों को नष्ट कर 
दिया और अनादि काल से लेकर अभी तक मरण के दुःख भोगे | 
तो भी तू उन दु खों से डरता नहीं है, निर्सेय हो रहा है । जिस 
जिस काय को श्रेष्ठ जनों ने बुरा कहा उसी उसीको तेने अधिकतर 
चाहों और किया | इससे जान पढ़ता है कि तेरी बुद्धि नष्ट हो गई 
है ओर तुमेो आयामी सुखी होने की इच्छा नहीं ह। इसीलिये तू 
निंदित काय करके अपने सर्च सुख ब्था नष्ट करना चाहता है । 
ठीक ही है, काम-क्रोधरूप बड़े भारी पिशाच का जिसके मन में 


प्रवेश कक र के | ४ 
पेश हो जाता है चह क्य्य क्या नहीं करता है १ उसको हिताहिंत 
का विवेक कहा स रह सकता है ? 





हर (१?) झत्वापि स्ववमस्तभीतिकरुण. सर्वान्‌ जिघासुमुघा? ऐसा भी पाठ 
हैं। इसका अर्थ ऐसा होगा कि, विषयमोगों के लिये करुणा रहित सर्व 
प्राणियों का इथा बच चाहते हुए तेग स्वय भी सरण हुआ तो मी वू उस 
सरने से डरा नही, ओर न अभी इउरता है । 


अधिक के णे 
हिद्दी-भाव सहित ( सखार या असारता ) 5७ 


विघयो की ज्णिक्ष्ता दिखाते ह:-- 
श्वो यस्याउजनि य+ स एव दिवसों हस्तस्य संपच्चते, 
के हो [>> शा 
स्पै्स ताम न कस्यचिज्जगदिद कालानिलोन्यूलितस्‌ | 
० हज है] त्य हु (७ 
आतभ्राम्तिमपास्थय पश्यासतरा प्रत्यक्षमच्णोने कि, 
जिया ञ्फ (६ ९5 ० ड्् व की 
येनातव मुहुस हुनेहुतरं वद्धसपुहों आम्यसि ॥ १९ ॥।॥। 
अर्थ;---अरे भाई, जो दिवस जिसके लिये आने वाला था 
दही दिवस उसी के लिये कुछ समय वाद ही बीता हुआ हो जाता 
है) यह बात, क्या त्‌ भ्रम दूर ऋरके साज्ञात्‌ अपने ही नेत्रों से 
हीं देख रहा है, जो कि तू इन्ही क्षणभंगुर ख्री-पुत्नादिकों मे फिर 
फिर से अत्यन्त आसक्त होहुर भठकता हू ९? भावाथे, सभी वस्तुएं 
ज्ुश-क्ुण मे और से और दी जाती है । एक भी वस्तु क्षणमात्र के 
लिये सी स्थिर नदी दै। जगत भर की जड़ कालरूप वायु के वेग 
से इली हुई है । अवीत्‌, जिस दिवस का उप सता प्रभात होता 
हे उसी का घोड़े समठ वाढ जिस प्रकार अन्त हो जाता छल उसी 
प्रकार ससार की सभी चीजे क्षणसगुर समभती चाहिये, एक भी 
चीज चिरम्थायी नहीं है । जब कि ऐसा हे तो संसार के लोग क्षण- 
नश्वर इन स्टी-पुत्राठिकों में ही वरार-चार क्यों अत्यन्त आसक्त 
होकर अपने आपे को भूल रहे हें 
ऊग की लणभशणशुरता न समभकने से क्‍या होता है (-- 
संसारे नरकादिपु स्पृतिषथेप्युद्द गकारीण्यलं, 
दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवसेवासताम | 
[कर आप च्े दे 
तत्तावत्‌ स्मरसि स्मरस्मितशितापाज्ञ रनज्ञाउप-, 
चासमानां हिमदग्धमुग्धवरूतचत्‌ त्रातवाच्‌ निधन) ॥४ ३॥ 
अथे;--» रे) संसार मे अ्रमते हुए तूने, नरकादि गतियों मे, 
जिनके स्मरण मात्र से भी अत्यन्त भच इसपन्न होता है ऐसे जो 
दुस्सह ठु ख अभी तक भोगे उन्हे तोतू यों दी रहने दे, वे अब 
साज्ञात्‌ दीखते नहीं है । परच्ठु जेसे तुपार के पड़ने से छोटे-छोटे 
पौधे दग्घ हो जाते हैं. उसी प्रकार काम के वाणों के तुल्य स्त्रियों की 
कामोद्दीपक मन्द-सन्द हँसी से तथा तीकुण कटाक्षों से विद्ध होते 


च्ः 


आात्माउश्ा 


झ्र्प् आत्साजुचदासन 


हुए जो तुमे दुःख प्राप्त हुए, एव दरिद्रता 
हुए, उन सर्वो का तो दू स्मरण क कसी वतंसाव सत्र के 
हैं। सावाथे, तू अठादि काल से विवेक शून्य हो रहा है । इसलिये 
तूने जन की जुणिक्र मावा में फंसकर अनेक वार नर्क्षादि के तीत्र 
दुःख भोगे हैं | परन्तु वे सभी दु.ख परभव सन्दन्धी होने से तूने 
बवैसार दय हू । ऊर,. अच चइतसान हां अचस्थधा स्राचधनता क 


के कारण जो दुःख ठुमके 
तो 








कारण जां अनंक तरह के कष्ट तथा पररकारादह हु.सख सह ह 
एवं काम के वश्चीभृत होकर जो द्िय्ों के तीज त्ताप उत्पन्न करने 

चाले कठाक्ष देखकर जा दीत्र वेइना निरन्तर सही द्दु ड्न्हीं 
को तू विचार। इतके विचारने रू भी तुम्हे जग की निरसारता 
समकरू पड़ेगी । 


4) 


शरीरादि दोष दिखाते 
उत्पन्नोस्यतिदोष धातुमलव्द हो सि कोपादिमाम्‌, ह 
साथिव्याधिरसि गप्रहीणचरितोस्य5्स्यात्मनो वच्च के 
मृत्युव्यात्तमुसान्तरोसि जरसा ब्रस्तोसि जन्मिद्‌ दथा, 
कि मत्तोस्यप्ति कि द्ितारिरहितों कि बासि चद्धस्पह। ॥४४ 
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न [! 


अथु;+--अर ऊीव- नूने अनादि काल स लेकर आज तक 


सदा ही ऊन्‍म धारण करने के कष्ट सह्दे हैँ । अत्यन्त अपविजन्न तथा 
प्‌ 

दुगन्ध, छुःखदायक दावराद बाठुआ स ऑर नूत्र वष्ठा आद सत्ता 

95% 


से पूरित ऐसा तेरा देह हैं। क्ोघ. सात. सायाचार लोभ आदि 
दुगु यों से तू प्रित हो रह्म हू। म ससिक सेंकडों चिन्ताओं से 
तथा वात्तपित्तादि जन्य शरीर सनन्‍्वन्धा रोगों सत्‌ सदा पीड़ित 
वा रहता ह। तर अत्ृत्त से निकृष्ठ हा रहा ह। अपन कतत्य 
स पराइमुख हांकर आत्सस्वरूप का भूलकर तूत चचना कर 
सच्सा है । काल ने जा झुरू फाइ रक््खा हट उसके झोच मेत्ृ पड़ा 
हुआ है । बुढ़ापे से तू बचा नहीं ह जिससे कि इच्धियां शिधत 
हो जाती हूं; शक्ती अत्वन्त ज्ञीण हो जाती ह. विवेक बुद्धि नष्ट ६! 
जाती है, यौवन का सके सोन्दर्य विक्नीन हो जाता है. कसर चला 
जाती ह. अनेक राय आकर घेर लेते हूँ सूख चद जाती दें; परूठु 
ठृष्णा जहाँ बढ़ जाती है । तू चह् भी चाद रख कि यहों तू अनार्दि 
का नहीं हे जिससे कि अपना नाश होता असस्सद सा समस्त रहा 


ही 
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हो। किन्तु यहां भी कहीं से आकर ही उत्पन्न हुआ है। इसलिये 
यहां से भी तुझे जाना पडेगा। ऐसी अवस्था मे भी तू आत्म- 
कल्याण से पराड्सुख क्‍यों हो रहा है ? क्‍यों उन्मत्त बन रहा है ९ 
क्यों तेरी वासनाए अहित कस से हटती नहीं हैं / ४ 
विषय से फंसने वाले को आपातसात्र भी सुख नहीं होता । देखो:-- 
उम्रग्रीष्मकठो र धर्म किर शस्फुजंद्नभस्तिप्रभे। 
संतप्तः सकलेन्द्रियेरयमहो संबद्धतृष्णो जन; । 
अप्रप्याभिसत विबेकविम्नुखश पापप्रयासाकुल,-- 
स्तोयोपान्तदुरन्तकदंमगतक्षी णोक्षवत्‌ क्ल्लिश्यते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ;---जैसे ,कोई बूढ़ा अससथे बेल पानी पीने की इच्छा 
से जल के पास जाकर वहां लम्बे चौड़े दल्द्ल में यदि फंस जाय 
तो वह बाहिर निकलने को चाहें जितनी खटठपट करने का श्रम 
उठावै परन्तु क्या बाहिर निकल सकता है? नहीं। उल्टा श्रम 
करने से खिन्न होगा और ऊपए से सूर्य के तीक्षण किरण पढ़ेंगे 
उनसे अत्यन्त दु खित होगा, अन्त को उसी मे मर जायगा। इसी 
प्रकार जीव भी बढ़ी हुई विषंय-तृष्णा के वश होकर सूर्य किरणों 
के समान कठोर तथा संतापकारी सपूर्ण इन्द्रियों से तप्तायमान होता 
हुआ जब अनेक तरह के अनवरत उपाय करके भी पूर्ण अभीष्ट को 
नहीं पाता दे तब पाप के उदयवश तथा अनेक श्रम करने के कारण 
अत्यन्त खिन्न होता है। इसका कारण केवल यह है कि, उसको 
असली सुखोपायका और अपना अभी तक भान ही नहीं हुआ है 
कि, मैं कोन हूँ, और असली सुख केसे मिल्न सकता दे १ अज्ञानी की 
दशा सभी जगह ऐसी ही होती है । 
विषयसामग्नी मिलने पर भी सुख का अभाव दिखाते है -- 
लब्पेन्धनो ज्वल्वत्यग्निः प्रशाम्यति मिरन्धनः | 
ज्वलत्युमयथाप्युच्चेरही मोहाग्निरुत्कष्टः ॥३६॥ 
अर्थ;:--- मोह के वश जीवों का शरीर सूख जाता है, मरण 
भी हो जाता है, और निरतर मन में रागहे परूप दाह जाज्वल्य- 
मान बना ही रहता है। इसलिये मोह को विवेकी साधुओं ने एक 
तरह का अग्नि कहा है| परन्तु यह अग्नि से भी चढ़कर है | अग्नि 
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तो ईंघन का सवंध जब तक रहता है तभी तक जलता हे -प्रदीक् 
रहता है; इंधन नहीं रहा कि छुक जाता है, परन्तु सोहान्नि तथा 
परिश्रहठ, विषयरूप इधन रहने पर भी जाज्वल्यमान होता रहता है 
तथा वह इण्न न रहते हुए सी अधिकाधिक ग्रज्वत्तित होता है । 
जब कुछ थोड़ासा विपय साय मिल जाता हू तो फिर उससे अधिक 
की चांह होती है । उतना सी मिल जाता हैं तच उससे भी अधिक 
की ठृष्णा वहुती हे | यहाँ तक कि चक्रवर्ती की सपत्ति मिल जानपर 
भी विपयासक्त कितन ही मनुष्यों को सतोप नहों होता । वे चाहते 
६ कि इससे सी अधिक जो कि जीवसान्र को असभव हैं उनकी 
प्राप्ति हमें हो । ऐसे तीत्र चिषयी जीव उसी आसक्ति में सर तक 
जाते हैं। जिनके पास कि विषयभोग हैँ ही नहीं उसकी ढु.खित 
स्थिति तो जग जाहिर द्व। दूसरी वात यों भीं हू कि जो धनवान है 
वे धन के रक्षण में निरंदर दु.खी बने रहते हैँ, उन्हें सदा धन की 
सच तरह से रक्षा करने से ही दिनरात चिताना पड़ता है । चोर, 
डाकू इत, भीत, राजा. भागीदार, वंघु, अग्नि, अढ़ोसी पड़ोसी 
आादे सभा घन के सक्षका स उन्ह रकछ्ता करना पढ़ता हूं। जा कक 
निधन हैं वे धत नया कसाने सें सदा व्यग्न चने रहते हैं, उन्हें पेट 
सरने तक की चिन्ता सल्य की तरह सदा चुभा करती है | किसी 
ने ठीक कहा है “घन हि विन्ता निधन दुखी दृष्णावश धनवान । 
कोई सुखी न जगत से सव जग देखा छान ॥? 
मोह को तीज निद्रार्ूव्प सिद्ध करते हें.-- 
है. ४7५. द्न्न करते शत (१ ६ 
कि समोण्यसिदन्न मीकरतरो दुष्कमंगमु दुगणः, 
कि दुःखज्यलनावली विल्सितेनालेडि देहश्रिर्स्‌ । 
कि गजदमतूय भेरवरवानाकंणयजिणेयन्‌ ,_ 
येनायं न जदाति मोहविहितां निद्रामभद्रां जबः ॥|४७॥ 
अधथे---अत्यन्त भचंकर इस पाप कम ने मुद्गर की तरह जीव 
के मर्मा को क्‍या विदी्ण नहीं किया है ? विस्ठुत अग्ति-ज्वालाओं 
की तरह दुःखपरंपरा ने जीच के शरीर का क्‍या जला नहीं डाला 
है? गजते हुए चमराज के वादित्रों का भयंकर घोर शब्द, इस जीव 
के सुनने मे क्या कभी नहीं आया हू ? जिससे कि यह. जगद्टर्ती 


तूर! शब्द भी मिलता है ; 
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जीव मोहजनित अविवेक रूप ढुःखदायक निद्रा को विचार कर 
दूर नहीं करता है । ये सब बाते पापवश होती ढै। पापवश मुद्गरों 
को तरह जीव के सम छेदे भेदे भी जाते हैं, अग्नि के तुल्य अनेक 
दुखों से जीव का शरीर दस्घ भी होता ही रहता है ओर जो 
निरंतर जीवों के मरण का शब्द सुनने मे आता है. वही यमराज की 
तुरई का घोर शब्द है, जो कि निरन्तर वनता इुआ बचे हुए जीवों 
को यह सुनाता है. कि तुम्हें भी यहाँ से चाहे जब अचानक कभी न 
कभी विदा होना ही पड़ेगा। ये सब बाते मिरन्‍्तर बीतती ही रहती 
> हैं तो भी जीव मोहजनित अत्यन्त दुःखदायक निद्रा मे से जागता 
नहीं है, यह आख़र्य की वात है। मर्सस्थात पर छुछ ताइना होने 
से, अग्निका संताप लगने से अथवा वादित्नों की घोर ध्वनि होने 
पर मनुष्य की निद्रा हट जाती है । परन्तु मोहजनित अविवेक- 
निद्रा, ये सब कारण मिलते हुए भी ह॒ठती नहीं है इसलिये यह. 
निद्रा सबसे बढ़ी निद्रा है, ओर इसका दूर होना ही सच्चा जगना ह्ठै। 
मोहनिद्रा के वश होने से असार संसार से रति उत्पन्न होना दिखाते हैं:- 


£ः तादात्म्य॑ तलुसिः सदासुभवर्न पाकरप दृष्कर्मणो, 
व्यापारः समय प्रति प्रकृतिभिर्गाढ' स्वयं पन्‍्धनस | 


[ 


निद्राविश्रमणं झतेः अतिमय शश्वन्डतिय भ्रूच॑, 
जन्सिन जन्मनि ते तथापि रससे तत्रेव चित्र महत्‌ ।'४८॥ 
अर्थ:-- शरीर जो कि सर्व दुःखों का निदान हैं, उसके साथ 
तेरा अनादिकाल से लेकर नियत सम्बन्ध हो रहा है। एक छूठता 
है तो दूसरा आ जुड़ता दें; इईंसरा छूटता है तो तीसरा आ बेधता 
है । उससे आज तक तेरा कभी भी छुटकारा नहीं हुआ | उस शरीर” 
के रहने से ही अशुभ जो पापकर्म हैं उत्ते परिपाक का फल तुमे 
सदा भोगना पड़ता है.। यदि शरीर न हो तो सुख ढु ख का अज्ुभव 
कौन करे? अखाता वेदनीय का उदय होने पर जो अनेक तरह, की 
आधि-उ्याधिया आती है. वे सब शरीर के होने से ही आती जान 
पड़ती हैं । शरीर न हो तो काटा कह। चुसै ९ फोड़े, सीतला, ज्वर, 
खोॉसी आदि रोग कहों हो १ कारागह आदि के बंधन किस को हों? 
वातपित्त के विकार से उत्पन्न हुए छुधाद॒षादि रोग किस को हों? 
क्‍या ये सब दुःख शरीर के विना शमूते आत्मा को हो सकते हैं ? 


द् 
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कभी नहीं, इसलिये और दुःखों के भोगने का निदान शरीर है। 
शरीर के होने से मूर्तिमान हो जाने वाले जीच के प्रदेशों में निरंतर 
सर्वे कर्मों का गाढ़ वंधन होता है। यही यहाँ उद्योग है और वह 
ही चल्लता र्‌हृता हैं। जव तक जीव के साथ शरीर का संवंध है 
तव तक कसमंवधन कभी वंधने से रुकने वाला नहीं है। अत्यन्त श्रम 
करके जब थकावट आ जाती है. तब विश्राम के लिये निद्रा लेकर 
अचेत पढ़ जाता है। मरने से सदा डरता है तो भी मरण अवश्य 
आता ही है। अरे जीव, तेरे जीवन मे ये सब व्यथाएँ लग ही रही 
हैँ परन्तु तू तो भी उन शरीराढिकों से ही प्रीति करता है । विपयों 
को सुखसाधक ससभकर नि:शंक होकर उनसे रमता है । इनको 
दुःख के कारण समझता हुआ भी इनमे लीन होता है, यह बढ़ा 
आश्चय है ! 
शरीर एक जेलखाना है । देखो,-- - 
अस्थिस्थूलतुल।कलापघटितं नद्ध' शिरास्नायुमि--, 
श्चर्माच्छादितमससान्द्रपिशितलिंप' सुगुप्' खलेः | 
कर्मारातिभिरायुरु्वनिगलालग्नं शरीरालयं, 
कारागारमवेहि ते हतसते ग्रीति इथा था कृथा। ॥५६॥ 


अथ।---अरे सूखे, तू इस शरीर मे बृथा क्यों आसक्त हो रहा 


है ?_ इस शरीर को तू केवल जेलखाना समझ । जेलखाना बेड़े बडे 
पत्थर सेतीर वगेरह लगकर वनता है, यह शरीर हडिडयों से बना 
हुआ है) जेलखाता लोह पत्थर आदि के परकोटे से घिरा हुन्ना 
होता है, यह शरीर शिरा स्तायुओं से जकड़ा हुआ है । जेलखाना 
भी, केदी लोग कहीं से निकल न जाये इसके लिये सव तरफ से 
ढका हुआ होता हैं, यह शरीर भी चमड़े से ढका हुआ है । जेल- 
खानों में जहाँ तहों कैदियों के आघात से रुधिर सास दृष्टिगोचर 
होता है परन्तु शरीर के भीतर सभी जगह वह भरा हुआ है। कैदी 
कहीं भाग न जांय इसके लिये जेलखाने के आसपास, जल है 
स्वामी की तरफ से दुष्ट क्रर मनुष्य पहरा दिया करते हैं, सी 
प्रकार इस शरीर से भी दुष्ट कमंशबुओं का पहरा लगा रहता ६ 
जेलखाने मे जयह्‌ जगह दरवाजों के वीच में अ्रगल की लकई 
गली रहती हू कि जिससे कैदी वाहिर न निकल जांच, यहा १९ 


हिंदी-भाव सहित ( देह की पराधीनता ) ४३ 


जीवरूप केदी को रोकने के लिये आयुरूप मजबूत अर्गल्ल ल्लगा 
रहता है। जब तक आयु-अर्गल हटता नहीं है तब तक जीवरूप 
केदी शरीर में से बाहिर नहीं निकल सकता है । जब कि ऐसा है 
तो शरीर और जेल्लखाने में क्‍या अन्तर है ९ कुछ भी नहीं | अरे, 
जेलखाने से तो तू इतना डरता है कि, दिन दो दिन वहाँ रहना भी 
तुमे कष्ट जान पड़ता है; ओर तू निरन्तर विचार करता होगा कि 
इस कष्द से कब छूट्टु॑गा, अथवा उसमें कभी भी जाना न पड़े । 
परन्तु इस शरीर-जेल का तो यह हाल है कि एक से छुटकारा हो 
तो दूसरे में चला जाना पडता है, दूसरे से निकला तो तीसरे में 
घुसना पड़ता है। अनादि काल से लेकर आज तक तेरा इससे कभी 
चुणभर के लिये भी छुटकारा नहीं हुआ । तो भी तू इसके बंधन से 
डरता नहीं है, यह आश्चयें की बात है। अथवा इससे जान 
पड़ता है कि तू पूरा अज्ञानी है, तुझे कुछ भी हिताहित की समम्ध 
नहीं हे । 
शरीर के समान ही घर कुटुम्बादिक भो दु.खदायक हैं | देख:-- 

शरणमसशरणं वो बन्धवों बन्धपृूलं, 

चिरपरिचितदारा द्रसापद्गृहाणाम्‌ । 

4 पक ७७. 

विपरिशृशतपुत्रा: शत्रवः स्वमेतत्‌ , 

त्यजत मजत धर्म निसल॑ शर्मकासां; ॥६० 

अर्थ|--शरुण नाम घर का है परन्तु वह तेरा असली शरण 


नहीं हो सकता, क्‍योंकि घर के भीतर से भी जीव को मृत्यु छोड़ता 
नहीं है । बंघुजल सी सब पापकर्स का बंधन होने के लिये कारण 
है, क्योंकि, वन्धुजनों के प्रेमवश होकर जीव अनेक कुकर्म करता 
है। जिसका चिरकाल से परिचय हो रहा हे ऐसी अपनी स्त्री को 
तू सुख का साधन समझता होगा परन्तु उसे भी तू विपत्तियों मे 
प्रवेश कराने का द्वार ही समझ। पुत्रों को तू अपना सहायक सम- 
भता होगा परन्तु वे जन्म से ही 'माता का यौवन नष्ट कर देते है, 
बाल्यावस्था में माता-पिता को अनेक कष्ट देते हैं। उनके लालन के 
लिये अनेक कुकर्म करके भी घन कमाया जाता दे जिसे कि वे यों 
ही खोदेते हैं । दुष्ट होने पर आगे वे सातापिता की कीति को 
सल्लिन करते हूँ। बहुत से कुपुत्न जीते ज्ञी सी मातापिता को अनेक 
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पु 
कष्ट देते हैं । इसलिये ये साज्ञात्‌ शत्रु है। इनसे चड़ा शत्रु और कौन 
होगा १ इस प्रकार विचार करने पर ये सभी चीजें दुःख के ही 
कारण जान पड़ती हू | इसलिये जिन्हें सुखी वनना हो उन्हें चाहिये 
कि वे इन सभी का सम्बन्ध तोड़कर एक निमल धर से प्रीति करें। 


० 55 ध्ृ म्् घ्‌ $ धुच्तरों कई 
तत्कृत्यं किमिहेन्धनेरिव धनेराशाग्निसंधुक्तण:, 
संब॑न्धेन किसडः शश्वदशुभेः संबन्धिभिवन्धुलिः | 
कि मोहाहिमहाजिलेन सदशा देहेन गेहेन वा, 
देहिन्‌ याहि सुखाय ते समसझु' मा गा; प्रसाद सुधा ॥६१ 
अथ$---अरे सित्र, जैसे सूखा इधन पड़ने से अप्रि चहुत ही 
जाज्वल्यमान होता है उसी प्रकार आश्ारूप अग्नि को ग्रज्वलित 
करने से धत, इंधन का काम देता है । जब कि घन से दुख का 
कारण असन्‍न्तोएष चढ़ता है तो वह किस कास का है ? उससे सुख 
केसे सिल सकता ६ ९ जो निरन्तर अशुभ कृत्य से भिड़ाने वाले 
तथा अशुभ कमे का वंध जिसके योग से होता हो ऐसे सम्बन्धी 
तथा वन्धु जनों का सम्बन्ध सी किस काम का है ९ सोहरूप सर्प 
के बड़े भारी विल्समान इस देह से तथा गेंह से सी क्‍या प्रयोजन 
है कि जिसमे प्रवेश करने से मोहरूप सप अवश्य डसले, ओर फिर 
उसके विप का फल नरक निगोदादि खोदी गतियों में पड़कर श्रन॑त 
काल तक सोगना पड़े । अरे जीव, तू निश्चय समझ, ये सब दु.ख 
के ही कोरण हूँ | इसीलिये तू इनमे बृथा फसे मत--इनमे राग हू प 
मत कर । किन्तु इन पर-चस्तुओं में से रास हे प दूर करके समता 
घारण कर; तभी तुमे; सुख प्राप्त होगा। सारांश, जीव के सुख का 
कारण सव अवस्थाओं मे सनन्‍्तोष, ससता ही हे; और जहाँ जहाँ 
रागह्व प का प्रादुभोव हे वहीं वहीं दु.ख है । 
लक्ष्मी की अस्थिरता -- 
आदावेव महावलरविचलं पट न वद्धा स्वयं, 
रजाध्यक्षय्ुुजासिपज़रवृता सामन्तसंरक्षिता | 
लक्ष्मीदीपशिखोपमा' ज्षितिमतां हा पश्यतां नश्यति, 


प्रायः पतितचामरानिलहतेवान्यत्र काउ5शा चुणम्‌ ॥३९ 


हिंदी-साव सहित (ससार की असारता ) ४५ 


अर्थ; --पहले सी चक्रवर्ती आदि राजाओं ने महाबली चीर 


पुरुषों के मस्तक पर पट्ट वॉधकर इस लक्ष्मी को पट्टबंध के बहाने 
से रोकना चाहा, रक्षाधिकारी पुरुषों को रखकर उत्तकी भुजाओं *मे 
पड़ी हुई जो तलवारे वे ही हुए पीजड़े, उनमे रोककर रखना चाहा, 
वड़े बडे सामन्तों के द्वारा उसकी रक्षा कराई, परन्तु वह क्‍या रुक 
सकती हू , शिर के ऊपर इधर उधर से ढुलने वाली चौरियों के 
वायुवेशग से कस्पित होकर ही वह लक्ष्मी मलुष्यो के देखते- 
देखते दीप-शिखा के समान विलीन हो गई । जब कि ऐसे यत्न से 
रखते हुए राजाओं की लक्ष्मी भी ठहर न सकी तो छोटे-मोटे लोगों 
के पास उसके रहजाने का क्‍या भरोसा है ? 


राजाओं के दरबार मे जो प्रधान योद्धा होते है उनके शिर 
पर एक उत्तम वहुमूल्य बस्ध चेंधाया जाता है उसका शअथे यही 
समझा जाता है कि अमुक पट्टथारी मनुष्य राजा के दरबार में 
महापराक्रमी है, सेना का नायक हे, राज दरवार से इसकी वीरता 
की चड़ी प्रतिष्ठा है| पद्चचंघ की क्रिया पर से कवि ने कल्पना की है. 
कि वह पट्ट राजलक्ष्मी को स्थिर रखने के लिये वंधाया जाता है ! 
भावार्थ इतना ही है, कि बड़े बडे पद्टथारी योद्धा जिसकी रक्ता 
करते हैं वह भी लक्ष्मी ठहरती नहीं है, कभी न कभी निकल ही 
जाती है । खजानों मे इकट्ठी हुई लक्ष्मी को पहरेदार योद्धा संभाल 
कर रखते ही है, दिन रात तलवारे लिये उसका पहया देते ही 
रहते हैं, वह लक्ष्मी उनके हाथों की तलवारों के कठोर पॉंजड़ों में 
रोककर रक्‍खी जाती है तो भी चिरकाल तक ठहरती नहीं है। 
जो कि पहले राजा लोग हो गये उनमें से किसी की भी लक्ष्मी 
आज तक ठहरी नहीं दीखती। 
जिस शरीर मे राजलक्सी का पट्ट वॉधा जाता है वह शरीर कैसा है:-- 


दीप्तोभयाग्रवातारिदारूदरगकीटवत । 
जन्मम्त्युस माश्लिष्टे शरीरे वत सीदसि ॥ ६३ ॥ 


अथथ)-- दोनों छोकों पर जिसमे आग लग गई हो ऐसी पोली 
-लकड़ी के वीच में बैठा हुआ कीड़ा ज्ञिस तरह तल मल करता 
- हुआ उसी मे जलकर मर जाता दे, वहाँ से निकल भी नहीं सकता 
है और कुछ बचने का उपाय भी नहीं कर सकता है । अरे; उसी 


४६ आत्मालुशासरन 


प्रकार तू भी जिस शरीर के प्रथम ओर पीछे जन्म-मरणरूप दुननि- 
वार आग लग. रही है, अवश्य ही उस शरीर में वेदना सहता है, 
ज़न्ममरण के कष्ट भोगता है. और अनेक तरह के कष्ट बीच मे 
आने पर भी वार वार तलन-सल् करता है। अंत में तुमे उसी में 
नष्ट होना पड़ता है। ये सब दुःख, शरीर के होने से ही भोगने 
पड़ते हैं । यदि शरीर न हो तो जन्म किसका और मरण किसका 
हो ? आत्मा तो अजर असर है, केवल शरीर कमे के उदय से 
शरीर धारण करने के लिये जो इधर उधर दौड़ना पड़ता है यही तो 
जन्ममरण है। जव कि शरीरकर्म ही न हो तो शरीर धारण करने 
का कष्ट तथा शरीर सिलने पर बीच बीच के भूख, प्यास आदि 
अनेक कष्ट क्‍यों भोगने पढ़ें? तब तो यह आत्मा एक स्थान पर 
शांत होकर लगे न ? इसलिये दुःखों का जो वीज है वह शरीर ही 
है। यह शरीर तव तक अवश्य सिल्षता ही रहेगा जब तक कि 
विद्यमान शरीर से ममत्व नहीं छूटेगा । क्योंकि, ममत्व करने से 
नवीन कर्मेबंध होता है ओर उस कस का यथाससय उदय होने पर 
नवीन नवीन शरीर की प्राप्ति होती रहती है । इसलिये उपदेश तेरे 
लिये यह है कि तू इस शरीर को अपना हित साधक मत समक; 
इसको अहितकारी समककर इससे ग्रीति छोड़ जिससे कि नवीन 
पाप कर्मों का वंध होना रुक जाने पर क्रम से शरीर का सम्बन्ध 
छूट जाय । 


नेत्रादीश्वरचोदितः सकलुषो रूपादिविश्वाय कि, 

ग्रेष्य: सीदसि कुत्सितव्यतिकरेरंहांस्यलं व हयन । 
' नीता तानि झुजिष्यतामकलुपों विश्व॑ं विसुज्यात्मवा-, 
नात्मानं घिल्ु सत्सुखी धुतरजाः सदबृत्तिमिनित्र तः ॥६४॥ 


७ 

अर्थ:--शअरे, तू नेत्रादि इन्द्रियों का तथा मनका दास वन 
गया है। ये अपने अपने समस्त विषयों के लिये जैसे तुमे प्रेरित 
करती दें वेसे ही तू कलुपित होकर उन विषयों को तलास करता 
हुआ भटकता है और खिन्न होता है । उन्हीं इन्द्रियों के वश होकर 
अनेक तरह के खोटे काम करके पापों का संचय भी खूब करता 
है। परन्तु फिर समय पाफर उसके फल तू ही जब भोगता दे तब 
अपने को दु.खी सानता द। इससे तू इन इद्रियों को वश कर । 


हिंदी--भाव सहित ( विषयों में सुख नहीं ) ४७ 


राग-ह् प को दूर करके स्व विषयों को छोड़, तथा अपने आत्मा 
को समझ और आत्मध्यात करके सच्चा सुखी हो, और आत्मीय सुख 
भोगता हुआ शेष्ठ शुद्ध आचरण द्वारा कर्म-सलका सर्वथा नाश 
करके इस संसार के दु:ख से छ्ूटकर निश्वतत हो । जब तक तू इन 
वाह्य विषयों से उपरत न होगा तुमे! कभी सुख शांति प्राप्त नही 
होगी, यह तू निश्चय समझ । 
धन सुख का साधन नहीं है. । देखो:-- 
अधिनो धनमग्राष्य धनिनोप्यवित प्रितः | 
कृष्टं स्वेषि सीदन्ति परमेको शुनिः सुखी ॥६५॥ 


अथे;-- जग के जो जीव निधेन है वे तो धन न होने से दुःख्री 
हूं और जो धनिक ह वे तृष्णावश दुःखी हैं। धन न होने पर ग्रह 
का ग़ुजारा न चलने से जीव कछ पाते ह--अपने को महादुःखी 
समभते हैं। यदि धन हो तो उसको और भी अधिक बढ़ाने की 
फिकर में तथा उसकी साल सेंभाल की फिकर भे सदा मम्न रहते 
हैँ । खाना पीना भी समय पर नहीं करते । इसलिये धनिक ल्लोग भी 
ढुःख से बचे नहीं हैं। इस पअकार देखने पर संसार में सभी दुःखी 
हो रहे हैं, विचारे सभी जीव दिन रात खेद पा रहे है । यदि कोई 
यथाथ सुखी है तो वह अकेल्ला मुनि ही हैं, जिसका कि नाम भी 
सुखी” ऐसा शाश्ररूढ़ है । इसका कारण यही है कि सुख की प्राप्ति 
का समर्थ कारण धन नहीं है किन्तु रागद्वप का अभाव है। इसी 
लिये जबवतक धनादिक के साथ रागहे प बड़ी तीत्रता से लग रहा 
हैं तव॒ तक न धनी ही सुखी होता है, न निधन ही। जब कि 
रागद्व प हट गया हो तो रचमात्र भी धन या दूसरा सुख-साधन 
न रखने पर भी साधुजन असीस सुखी कहे जाते हैं, और संभव सी 
ऐसा हो है । इसका कारण: -- 

परायत्तात्‌ सुखादू दुःख स्वायच केवल वरम्‌ | 

अन्यथा सुखिनामान; कथम[संस्तपस्विन। ॥६६॥ 


अथ)--दु.ख संसार मे वहीं है कि जहाँ परीधना है और 
जहा कि स्वाधीनता, वहीं सुख हैं। अथवा पराधीनता, यद्दी दुख 
है और स्वाधीनता, यही झुख है। इन्द्रियजनित जितने सुख हैं वे 


परमेकः सुखी सुखी यह पाठ भी है। 'खुखी' ऐसा नाम रनन्‍्यासी का है। 





ध््द आँत्मानुशार्सन 


सब पराधीन हँँ-विषयाधीत हैं. इसलिये उन्हें, दुःख ही समझता 
चाहिये; क्‍योंकि, जब विषय को जोड़ना पढ़ता है तब भी दुःख 
होता है और जब मिला हुआ विषय समाप्त हो जाता है तब भी 
दुःख होता है, बीच वीच में भी बाधा आते रहने से सुख का भंग 
होता रहता है.। दूसरी बात यह है कि विपयजन्य उत्तना सुख नहीं 
हो पाता कि जितना चिंताजन्य दु.ख सदा ही रहता है, और सुख 
तो कभी कभी होता है । इसीलिये जहाँ स्वाधीनता मे कायक्ते- 
शादिरूप थोड़ा सा दुःख भी दीखता हो तो भी बह दु:ख रवाधीनता 
रूप सुख के सामने कुछ नहीं है । एवं पराधीनता रूप महा दुःख के 
साथ थोड़ा सा सुख भी यदि होता दीखता हो तो भी वह सुख 
उस पराधीनता रूप कष्ट के सामने धूल है । यदि ऐसा न होता तो 
तपरवी-जनों को ही सुखी ऐसा नाम क्‍यों मिलता ? सुखी यह नाम 
तपरिवयों का रुढ़ी है दूसरे किसी को जो सुखी कहा जाता है वह 
केवल विशेषण या उपचार की अपेक्षा से कहा जाता है | तपस्वी के 
अतिरिक्त 'छुखी' ऐसा नाम शव्दशाल्रों मे किसी का भी नहीं हे । 
दो श्लोकों से परिचयोर्थ साधुओं के गुण कहते हैं.-- 
यदेतत्‌ स्वच्छन्द॑ विहरणमकार्पएयमशनं, 
सहायें। संवासः श्रुतम्॒पशमैकश्रमफलस्‌ | 
मो मन्दस्पन्द बहिरपि चिरायातिविमृशन्‌ , 
न जाने कस्येयं परिणतिरुदारस्य तपसः॥ ६७॥ 
अथ--सुनियों की महिमा का वर्णन करना अशक्य है। 
जिनका विहार सदा स्वच्छुन्द ओर विपय कासनारहित दे) संसारी 
जितने जीव हैं वे सब इन्द्रियों के पराधीन हैँ, कभी गमन भी करते 
हैँ तो केवल विषय सिद्धि के प्रयोजन के वश। साधुओं का भोजन 
दीनतारहित होता है। वे कभी भोजन की याचना नहीं करते । 
किसी भ्रद्धालु ग्रहस्थ ने भक्तिपुरस्सर प्राथेना करके दिया तो लेते हैं। 
नहीं तो भोजन के बिना भी अपने चित्त मे खेद नहीं करते। पहले 
की तरह ही उनका परिणाम भोजन न मिलने पर भी प्रसन्न तथा 
सन्‍्तुष्ट रहता दे | परन्तु संसारी जीवों की यह वात नहीं है । इनका 
भोजन एक तो पराधीन है इसलिये दीनता धारण किये बिना नहीं 
मिलता दूसरे, सन्‍्तोप-रहित दे । निर्धेन को तो पराया आसरा 


जद 
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भोजन के लिये सदा ही करना पड़ता है, याचना भी करनी पड़ती 
है, जितना मिलता है उससे सनन्‍्तोष नहीं होता है। जो कि धनिक 
हैं उन्हें भी पूणे सोग-सामग्री न रहने से दुःख ही बना रहता है । 
सामग्री का पूर्ण इच्छित मिलना किसी को सी संसव नहीं होता, 
यह बात सभी के अनुभव गोचर हे। सुनियो को सहवास सदा 
उत्कृष्ट आवक अथवा सुनि ऐसे आय पुरुषों का ही रहता है जो कि 
संसारी जीवों को मिल्लना बहुतेक दुस्साध्य है। संसारी जनों का 
व्यसन जिन शासन का अभ्यास करना ही है, जिससे कि उनको 
परमशांत दशा प्रगठद होती है। संसारी जीव यदि शास्त्र का भी 
अभ्यास करें तो उस अभ्यास से अहंकार बढ़ता है, शांत दशा 
प्रगट नहीं होती । साधुओं के मन का वेग अत्यन्त सन्द्‌ हो जाता 
है जहाँ कि संसारियों का मन चंचल बना रहता हू। अध्यात्म 
विचार करते-करते साधुओं का मन यदि बाह्य विषयों भे भी कदा- 
चित्त्‌ आता है तो वह भी उत्तम कामों मे आकर लगता है, न कि 
निरृए कारों सें। संसारी जनो का मन अध्यात्म चिंतन में तो 
लगता ही नहीं है. किन्तु चाहिर जो लगता है वह भी खोटे विचारों में 
ही सदा आसक्त रहता है। हम नही कह सकते है कि मुनि-जनों की 
'जत्कृष्ट लोकोत्तर परिणति होना, यह किस तपश्चयों का फल है ९ 
अथवा ऐसे कौन साधु होंगे कि जिनको उत्कृष्ट तप का यह फल 
प्रगठ हुआ होगा ? भावाथे, ऐसे विरले हैँ परन्तु सच्चे साधु वे ही 
हैं । जो अपने को साधु बताकर ल्लोगों को ठगते हैं वे साधु न 
सम झने चाहिये । 
विरतिरतुला शास्त्रे चिन्तर तथा करुणा परा, 
मतिरपि सदेकाल्तध्वान्तप्रपश्चविभेदिनी । 
अनशनतपश्चर्या चान्ते यथोक्तविधानतो, 
भवति महतां नाल्पस्पेदं फूल तपसो विधेः ॥ ६८ ॥ 


अं ञ> ह 4 + 
अर्थ:----उत्त महात्मा साधुओं की हम कहाँ तक प्रशंसा करे 
जे 5 33 हुता 5४ 
कि जिनमें संसार से वैराग्य ओतप्रोत सदा भरा ही ,रहता हे, 
निरन्तर जो शास्यों का ही चितन करने वाले हैं, जिनका मन सदा 
करुणा से पूरित रहता द्वे--जीवाॉँ का कल्याण किस तरह हो, 
जीव सांसारिक ठु.खों से कब और केसे मुक्त हों, यही विचार 
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» जिनके अन्त:करख में सदा जारी रहता है, जिनका ज्ञान, एकान्त 
दुराम्रह अथवा विपरीत ज्ञानह्प सघन अन्धकार का नाश करता 
है, मरण-समय जो ससावि धारण करते हैं अथोत्‌ भोजनादि वाह्य 
सामग्री को त्याय तथा भीतरी रायह्े प को ऋृश करके जो शाब्वानु- 
सार आत्मा के स्वरूप चितन सें लीन होते हूँ | ऐसी परिणति महा- 
पुरुषों की ही हो सकती है। दीन घुरुष ऐसी आत्मोन्नति कहा से 
कर सकते हैं ? जो कि थोड़े से विध्न से ही चल्लायमान हो जाते हैं 
उन से वह सर्वोक्षट्त तप की आराधना केसे हो सकती है ? एवं जो 
कि निरन्तर विपय वासना मे लीन रहते हैं, शाख्राभ्यास से पराडः 
मुख रहते हूँ जिनके चित्त मे करुणा का नाम भी नहीं है, एकान्त 
विपरीत श्रद्धा को जिन्होंने अपने अन्त:करण में स्थान दे रक्‍्खा हैं, 
मरते मरते भी जिनसे भोजनादि विपयवासना छूटती नहीं है ऐसे 
दीन जन क्या ऐसी आत्मोन्ननि कर सकते हैं ? कभी नहीं । संसार- 
वर्ती जीव भी कुछ थोड़ी सी धर्मवासना पाकर अपनी परिणति को 
सुधारते हैं, अनन्तानुवन्धी तीत्र कपायों का उपशम तथा क्षय करके 
विपयवासना को कृश करते हूँ, तथा एक देश बत्रत धारण करके 
विपयवासना को ओर सी अधिक कम करते हैं परन्तु तो भी क्‍या 
वे साधुओं के पद को पा सकते हूँ ? कभी नहीं । 
तपश्चरणादि कायक्लेश सहकर कष्ट क्‍यों भोगे १ धर्म के साधनभूत 

शरीर की ठो रक्षा करना हीं उचित है । इसका उत्तर:-- 
उपायकोटिद्रच्ये स्वतस्तत इतोन्यतः | 
सबंतः पतनग्राये काये कोय॑ं तवाग्रहः ॥ ६६ 
झ्रथ--अरे जीव, यह शरीर क्‍या रह सकता है? कोटि 
यत्न इसकी रक्षा के लिये किये जांच तो सी यह शरीर इधर उधर 
से विशीण ही होता रहता है, एक दिन सम्पूर्ण ही नष्ट हो जाता 
है।तू इसकी स्वयं रक्षा कर था दूसरों से करा, परन्तु यह कभी 
नहीं रहेगा | जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य कभी न कभी नष्ट होगा 
ही, यह न्याय तुझे क्या सालूस नहीं है ? फिर क्‍यों तेरा यह आग्रह 
है कि इसे मैं सम्भाल कर रक्खू, कभी भी नष्ट न होने ढूं ९ 
तो फिर क्‍या करना:-- 
अवश्य॑ नश्वररेसिरायुःकायादिमियंदि । 
शाश्वतं पदमायाति झुधाउथ्यातमवेहि ते || ७५ 
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अर्थ$---अरे, बुद्धिसानी तो तेरी इस बात में है कि आयु 


कायादिक जब कि अवश्य नष्ट होने वाले है तो ऊच तक वे तुमे 
छोड़ने न पावे तभी तक तू उत्तसे प्रीति हटा कर शाश्वत पद को 
प्राप्त करले । क्योंकि तू उनसे विरक्त हो या मत हो परन्तु वे तो एक 
दिन तुमे अवश्य ही छोड़ेंगे । हॉ. तू उन्हें यदि पहले से स्वतः छोड़ 
देगा तो राग-ह् पजस्य कसेवन्ध न होकर अविनाशी पद तुमे मिल 
जायगा ओर यदि वे तुमे पहले से छोड़ जांयगे तो राग पजन्य 
तीत्र पाप का चन्ध होने से तुके संसार के दु खदायक भर्वों में 
रुलनना पड़ेगा। पर जो शरीरादिक तुमे अभी मिले है वे शाश्वत 

रहने वाले कभी नहीं है यह तू निश्चय समर, क्योंकि आज तक 
किसी दूसरे मनुष्य फे शरीरादिक भी शाश्वत रहे हैं, जो कि तेरे 
भी शएवत रहेंगे ? जब कि ये अवश्य नष्ट होने ही वाले हैं तो तू 
उनसे पहले से नेह छोड कर यदि शाश्वत पद की प्राप्ति करते तो 
तेरी बुद्धिमानी है और तब तू ऐसा समझना कि यह पद मुझे सहज 
यों ही मिल गया | क्‍योंकि उस पद के प्राप्त होने से तेरा गॉठ का 
क्या लग जायगा ९ तपश्चरणादि द्वारा जो शरीर विशीर्ण होगा वह 
वैसे भी विशीर्ण तो होने ही वाला था। 

आयु कायादिकों का नश्वर स्वभाव दो श्लोकों द्वारा दिखाते हैं:-- 


गन्तुसुच्छुवासनिश्वासैरस्यस्पत्येष संततस्‌ | 
लोक; एथगितो वाज्छत्यात्मांनमजरामरमस्‌ ॥ ७१ 
अर्थ; जो श्वास निरन्तर आते जाते हैं उनके द्वारा यह 


आत्मा तो यहा से निकत्न जाने का निरन्तर अभ्यास फर रहा है 
परन्तु मनुष्य इससे एक उल्ठा ही सकल्प चॉधता रहता है कि में 
कभी यहाँ से मरू गा ही नहीं, मेरा आत्मा अजर अमर है । अरे, 
क्या तुझे यह नहीं दीखता कि आयु के अश श्वासोच्छुवास के मिष 
से निरन्तर कम हो रहे हैं, और इसी तरह का अभ्यास करते करते 
एक दिन यह आत्मा सभी निकल जायगा। अथवा कितने ही 
अज्ञानी तापस कुम्मक आदि योग साधत यह समझ कर करते हैं. 
कि हम अजरामर हो जायंगे--इसी शरीर में सदा बने रहेगे । पर 
वे यह नहीं समझते कि हम कुम्भक के द्वारा जिन प्रा्ों को बार 
बार अपने भीतर भरते हैं वे ही बार बार रेचक योग से बाहिर्‌ 
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निकल जाने का अभ्यास कर रहे है । जब कि ऐसा है तो तू अपने 
फो श्रजरामर क्‍यों समभ रहा है ? क्यों आगे के भर्चों का सुधार 
करने की तुमे चिन्ता नहीं है ? और भी:-- 


गलत्यायुः प्रायः प्रकथ्तिघटोयन्त्रसलिलं, 
खल; कायोप्यायु्गतिगनुपतत्येप सततम्‌ | 


शो 


किमस्पान्येरस्येह् यसयसिद जीवितमिह, 
स्थितो आत्त्या नाति स्वस्रिव सलुते स्थास्नुमप्धीः ॥७१ 


हि है 
अथे -- आयुष्य तो निरन्तर थोड़ा थोडा होकर क्षीण होता 


ही है परन्तु यह छुए शरीर भी आयु के साथ दी साथ क्षीण होता 
जाता है। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर ये दोनों ह्वी सर्वथा नष्ट 
हो जाने वाले है | जब इन दोनों आयु काय का टी यह हालहे 
जो कि जीवन के खास आधार हैं तो भ्रत्यक्ष जुदे दीखन वाले श्री 
पुत्रादि की क्‍या वात है? अथोत्‌ जब कि जीव के साथ घनिष्ट 
सम्बन्ध रखने वाले ये दोनों ही स्थिर नहीं है तो सत्री पत्नादि जो 
जीच से प्रत्यक्ष जुदे दीख रहे दें वे केसे चिरकाल तक स्थिर रह 
सकते हैं ? उनकी स्थिति पण होने पर वे भी अवश्य तुझसे जुदे 
होंगे। ऐसी अवस्था में तेरी यह समझ कि में कभी न मरू गा, ठीक 
उसी के समान है कि जो भूखे चलती हुई नौका में वैठा हुआ भ्रम 
से अपने को यह समझ रहा हो कि में स्थिर बेठा हुआ हूँ । यद्यपि 
डसे नौका में वेठे हुए चाहें यह भान भ्रत्यक्ष से न हो कि मैं चल 
रहा हूँ, तो सी उसका चलना अवश्य सिद्ध है । उसी प्रकार उत्पन्न 
हुए जीव का मरना भी अवश्य सिद्ध दे । 

इसके समझने के लिये बहुत ही सुगस अल्ुसान है | देखो, 
जिस कुए का पानी अरहट यन्त्र के द्वारा थोड़ा थोड़ा वाहिर निक- 
लता रहेगा वह क्‍यों न कम होगा ? इसी प्रकार श्वासोच्छुवास 
द्वारा जिसका आयुष्य निरन्तर चाहिर चला जाता है उसका 
आयुष्य क्यों न घटेगा ? अवश्य घटेगा ही। एवं जिसमे हात्ति 
निरन्तर होते हुए भी कुछ बढ़वारी न हो तो उसका कभी न कभी 
सर्वथा निश्शेष होना भी सस्मव ही है| कुए का जल जब बढ़ने से 
रुक जाता है तब जरूर नष्ट भी हो जाता है। आयु भी जो जन्म से 
पहले निश्चित हो जाता है उससे बढ़वारी कुछ होने वाल्ली नहीं है । 
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फिर जो आयु निरन्तर श्वासोच्छवास द्वारा घट रहा है वह कभी 
क्यों न नष्ट होगा ? अथवा नोका मे बेठा हुआ सनुष्य चाहे रवय॑ 
गमन नहीं करता तो भी उसकी आश्रयभूत नौका जब कि विना 
रोक ठोक चल्नी जा रही हे तो वह उसी में बैठा रहकर क्‍यों न 
दूसरी जगह पहुँचेगा ? इसी प्रकार जिसके आधाररूप आयु-काय 
निरन्तर क्षीण हो रहे है वह चाहें थोड़ा भी इधर उधर होनान 
चाहें पर उसके आधार का जब स्ेथा क्षय हो जायगा तब वह 
कहों रह सकता दै ? उसका सरण भी अवश्य होगा इस गति से 
दूसरी गति को प्राप्त अवश्य होगा । 
अच यह दिखाते है कि जीते या मरते सुख कभो नहीं हैः-- 

उच्छवापखेदजन्यत्वाद :खमेवात्र जीवितम्‌ | 

तह्विरासे भवेन्म्ृत्युन णां भण छुतः सुख ॥७३ 

अथ -.. अरे भाई, जब तक उच्छवास है, जीना भी तभी तक 
है। परन्तु श्वास लेने मे निरन्तर कष्ट होता द्वे तो फिर जीना भी 
दुःखदायक ही हुआ, जीने मे सुख केसा ? जब कि खेदकारी 
उच्छवास खतम हो जाथ तो जीना ही नहीं हो सकता है, फिर भी 
मरण ही होगा | उस मरण में भी सुख नहीं मिल सकता है, 
क्योंकि, जहाँ सुखभोक्ता जीव द्वी नही हैं वहाँ सुख केसा और 
किसको ९ अथवा सरने को तो तू स्वयं ही दु खमय सानता है। 
जब कि मरण होता है तव वेदना भी जीव को ग्राय: इतनी होती 
है कि जिसका वर्णन करना भी कठिन है । जब कि जीवों को जीते 
हुए मी सुख नहीं दे ओर मरने पर भरी नहीं हैः तो कहो, संसार में 
रूख केसा और कहाँ पर दे ? सुख है तो एकमात्र शरीर से स्नेह 
छोड़ने पर है, जिससे कि आगे के लिये शरीर का सम्बन्ध ही टूट 
जाता है । शरीर रहते हुए तो कह्टीं कभी किसी को भी सुख नहीं है। 

जीने से सुख होना असम्भव और जीने की क्षणिकता,-- 

जन्मतालद्गुमाजन्तुफलानि प्रच्युतान्यधः | 

अप्राप्य सृत्युभूभागमन्तरे स्थु; कियबच्िर्म ||७४ 

अर्थ:---जन्मरूप तालबृक्ष के ऊपर से ट्ूटकर जन्तुरूप फल 


नीचे की तरफ जो गिर रहे हैं वे मरणरूप भूसितक न पहुँच कर 
वीच में कितनी देर तक ठहरेंगे ९ 
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भावाथ;---जैसे तालबृक्ष सभी वृक्षों मे ऊँचा वृत्त है परन्तु 


उससे भी टूटकर नीचे पड़ते हुए उसके फल वीच में कितनी देर 
तंक ठहरते है ? बहुत ही शीघ्र वे भूमि पर आ पडते हैं। इसी 
प्रकार गर्भावतार से लेकर उत्पत्ति पर्यंत की अवस्था हुई तालबृक्ष 
ओर मरण हुआ नीचे की भूमि, एवं उत्पन्न होकर मरण प्राप्ति से 
पहले तक वीच की जो अवस्था है वह हुआ अंतराल । ऐसी अवस्था 
में जीव का जन्म लेने के अनन्तर अन्तराल में रहना कितनी देर 
तक हो सकता है ! वहुत ही थोड़ी देर में वह मरण-भूमि तक 
पहुँच जायगा । सम्भव भी यही है। जीव के जीने का कुछ भी 
ठिकाना नहीं रहता है । चाहें जव उसका मरण हो सकता है| 
प्रथम तो किसी को यही वात मालूम नहीं रहती कि मेरा या किसी 
का भी आयुष्य कव तक का है ? किसी का आयुष्य यदि अधिक 
भी हुआ तो भी वीच में अनेक कारणों से क्षीण हो जाने की संभा- 
वना रहती है जिससे कि छोटी भी अवस्था से मरण हो जाना 
सम्भव है । विरल्ला ही कोई ऐसा जीव होता है कि जो पूर्ण आयुष्य 
भोगकर मरता हो, नहीं तो सभी का आयुष्य कुछ न कुछ क्षीण 
होता ही हू । चिन्ता रोग आदि आधिव्याधियोँ सभी जीवों को 
ल्लगी रहती है जो कि आयु क्षय के खास कारण हैं। देखते भी हें... 
कि बहुत से जीव जन्म लेकर बहुत ही जल्दी जल्दी मर जाते हैं, 
वड़ी अवस्था तक बहुत ही थोड़े मनुष्य जीते जागते रहते हैँ । इस- 
लिये इस जीवन को अन्तराल की उपमा दी हैँ । इस प्रकार जीवन 
को क्षणभंगुर समक कर थोड़े से सुखाभास के लोभ से असली 
आत्महित का साधन छोड़ना नहीं चाहिये, जिससे कि अविनश्वर 
स्वाघधीन सुख श्राप्त हो सकता है, और जहाँ से फिर मरना नहीं है । 
मनुष्य की रक्ता का होना असम्भव है। देखो*-- 


चितिनलधिभिः संख्यातीतैबंहिः पवरनेखिमि:, ल्‍ 


'प्रिवरतमतः खेनाधस्तात्‌ खलासुरनारकान्‌ | 

उपरि दिविजान्‌ मध्ये कृत्चा नरान्‌ विधिसन्त्रिणा, 

पतिरपि नृणां थाता नेक्ो झ्लद्यतमोड्तकः ॥७५ 

अर्थ;-- वर के सपष्टि-कार्य ,करने मे भन्नी का काम देने 
वाला जो विधाता, उसने मनुष्यों को निर्वेल समककर अनेक प्रकार 


दे 


हिंदी-भाव सहित (-जीवन की असारता ) 8] 


से उनकी रक्षा करना चाहा। जहा मनुष्यों को रहना था उसके 
आस पास तो असंख्यातों द्वीप समुद्र, खाई कोटों की जगह तैयार 
कराये, उनके भी आगे सबके बाहिर बीस वीस ह॒ज्जार योजन मोदे 
बातवलयों के तीन कोट तैयार कराये, और उनके भी आगे से 
व्यापक आकाश को रक्‍्खा | इतने कोठ खाइयों के बीच मनुष्यों 
को रक्‍्खा । ऊपर नीचे की सी रक्षा करना उसने छोड़ा नहीं । नीचे 
की तरफ से दुष्ट स्वभाव वाले क्रर असुर तथा नारकियों को बसाया 
और ऊपर की तरफ देवों का वास कराया। निरन्तर मनुष्यों की 
रक्षा होने के लिये मनुष्यों मे से ही बलवानों फो राजा बनाया । 
परन्तु मनुष्यों के स्वामी राजा भी उनकी रक्षा नहीं कर सके और 
खाई कोट आदि से भी उनकी रक्षा नहीं हुईं | जब कि सबतोचल्ी 
यम आकर संलुष्य को पकड़ लेता हैं तब उसका रोकना स्वेधा 
असाध्य हो जाता है. । 
परन्तु वह्‌ यम करता क्या है ? जीव को तो नष्ट कर ही 
नहीं सकता है, केवल उस जीव का पुराने शरीर से वियोग करा 
देता है। तो सी शरीर तो नवीन मिल जाता है परन्तु पहिला शरीर 
छोड़ने में जीव को वहुत से कष्ट अवश्य होते हैँ और जिन वस्तुओं 
के साथ इष्ट मानकर प्रीति उत्पन्न हुई है. उन वस्तुओं का वियोग 
होने से अत्यन्त कष्ट होता है । इसीलिये जब कि शरीर की रक्षा 
" होना असाध्य है और यहा को सभी वस्तुओं से वियोग अवश्य 
होने वाला है तो फिर इधर प्रीति करना पूरी मूखेता है। प्रीति 
आत्मस्वभाव के साथ करनी चाहिये जो सदा शाश्वत होने से कभी 
अपने से जुदा होने वाला नहीं है । ऐसा करने से आगामी नवीन 
शरीर धारण करना नहीं पडेगा जिससे कि वार बार ऐसे दुःख 
भोगने की बारी आया करे । क्योंकि, पर वस्तुओं में रागह्ग ष होने 
के कारण विभाव परिणाम होने से जो शरीरजनक पापकर्म बँधता 
है बह जीव की परिस्थिति स्वाभाविक रहने पर नहीं वेंघेगा । जब 
कि शरीर का वीज ही नहीं रहेगा तो नवीन शरीर का अंकुर किस 
तरह प्रगठ होगा ? इस ग्रकार स्वाभाविक परिणति रखने से क्रमशः 
शरीर का अभाव, तज्नन्य छुखों का उच्छेद तथा अव्याबाध छुस- 
मय मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । 
काल की अनिवाय गति का दृष्टान्त:-- 
श्रविज्ञातस्थानो व्यपग्रततनु; पापमलिनः, 
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खलो राहुर्मास्वद्शशतकराक्रान्तस॒वनम्‌ | 
स्फुरन्तं भास्वन्तं किल गिलति हा कष्टमपरस्‌ , 
परिप्राप्ते काले विल्क्षति विधो को हि बलवान ॥७६॥ 


अर्थ।:--पहल्ल से जिसका इतना पता भी नहीं क्षग पाता कि 
हू कहां पर है, कहां होकर आवेगा, जिसको लोग शरीर रहित 
कहते हैं, दूसरों को निगल जाता है. इसलिये जो पापी है, जिसका 
देह काला अत्यन्त मत्रिन है। ऐसा दुष्ट राहु, अकाशमान उस सूर्य 
को भी समय पाकर गिल्न जाता है जो कि सूर्य अपने देदीप्यमान 
हज्नारों क्रिरणों द्वारा सपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है । इसी प्रकार 
जिस जीव का भी आयु:-कर्म भोगकर चुक जाता है “उसका अन्त- 
काल आ जाने पर पापोदय होने से ऐसा कोन वलवान्‌ है जो फिर 
उस जीव को बचा सकता हो ? अहा, वह कष्ट अवाच्य है । यह 
यम भी ठीक राहु के समान ही है, क्‍योंकि, यह भी शरीर रहित 
अमूर्तिक है, इसके रहने का सी कोई नियत स्थान नहीं है, यह भी 
पापी है, मल्तित दे । जो घातकी हो उसी को लोग मलिन, दुष्ट 
कहते हैं । इसीलिये कविजन काल का स्वरूप काला, भयंकर, क्र.र, 
हिंसक वर्णन करते हैं । 
काज्न को ऐसा मानना केवल उपचरित नयके अनुसार है, न कि 
उसका ऐसा स्वरूप यथाथे ही द्वै। क्योंकि, काक्न-द्र्य के जो दो 
भेद हैं उनमें से निमश्बच-नयाश्रित काल तो द्रग्यस्वरूप हैं जिसको कि 
वस्तुओं की उत्पत्ति तथा विपत्ति में सीधा सहायक साना ही नहीं 
जाता है । रहा व्यवहार-नयाधीन काल, परन्तु वह भी जान-बुक 
कर किसी का कतो हतों नहीं है, क्‍योंकि वह जड़ वस्तु है | जड़ 
में करमे हरने की कल्पना तात्तिक विचार से नितान्‍्त दूर है। 
वस्तु की स्थिति उसके बंधनादि की योग्यता पर रहती है। जैसे 
एक घड़े को यदि खूब ठोककर मजबूत वनाया या अरिन में खूब 
अच्छा पकाया अथवा उसमे कोई आघात जल्दी न ल्ग गया हो तो 
वह अधिक समय तक ठहरता है, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार सभी 
वस्तुओं की स्थिति निरनिराले कारणवश हीनाधिक हुआ करती है । 
इसलिये काल मे कुछ भी सम कारणता नहीं दव। यथार्थ देखा 
जाय तो व्यवहार काल को३ निराली चीज भी तो नहीं दे किंतु 
निश्चय काल के द्वारा उत्पन्न हुई जो वस्तुओं में निरनिराली स्थिति 


न्‍ँ 
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वही व्यवहार काल कहाता है। डसे कहीं पर तो उन उन वस्तुओं 
का हो पयोय कहा है. और कही कहीं पर वस्तु-प्योयों की मयाद 
सूचित करने वात्ला, परन्तु निश्चय कालासंबंधी पर्याय ऐसा कहा 
है। वस्तु की स्थितिपूर्ण होने पर अवश्य ही पल्नटन होगी । इसी 
अथे का भयंकर रूप दिखाने के लिये लोगों मे यह कल्पना चत्न 
गई है कि काल जीवों को मारता है, उसके आ जाने पर जीव को 
कोई भी बचा नही सकता है, इत्यादि; इत्यादि । 
! दूसरा दृष्टान्त,-- 
उत्पाद्य मोहमदविभ्रभसेच विश्व॑, वेधा; स्वयं गतघृणग॒वच्थेष्टमू | 
संसारभीकरमहागहनान्तराले, हन्तर निवारयितुसत्र हि के 
समर्थ: ॥७७॥ 
अथे; --वेधा नाम पूर्वोपार्जित कर्म का है | यह पूरा ठग है । 
- निर्देय ठग जिस तरह लोगों को मादक वस्तु खिला पिलाकर 
असावधान करके किसी निर्जन स्थान में माल-टाल लूट-ल्ाटकर 
मार डालते हैं. उसी तरह निर्देय विधाता भी संसारी जनों को मो ह- 
कर्मोदय-जनित रागद्व ष के द्वारा हिताहित'परीक्षा मे असावधान 
बनाकर, महाभयकर संसार बन के बीच आत्मीय धनको लूटकर 
मार डालता है । जब कि वह मारने लगता हैं तब किसका सामथ्ये 
है कि उससे जीव को बचावे ९ 
जिस निमित्त से एक पयोय से प्योयान्तर हो जाता है. वह 
नमिमित्त ही काल है.। वर्तेमान आयु कर्म के समाप्त होने से तथा 
आलुपूर्वी आदि कर्मों के नवीन उदय होने से जीव का एक प्योय 
चदल्ल कर दूसरा पर्याय उत्पन्न होता है इसलिये देव या के ही 
सच्चा काल है। वही इस श्तोक मे काल की जगह कहा गया है | 
यह कार्य का कारण मे उपचार किया गया है। काल नास किसी 
पर्योय के अन्त ससय का है । जीवों के पर्योयों का अन्त देवनिमित्त 
द्वारा होता है इसलिये कारण मे काये का आरोपण युक्तिसंगत 
कहा जाता है। इस पर से यह भी सिद्ध होता हैं कि जब तक 


(७६वें श्लोक का नोट:-- 
१ 'विलसितविधे ? ऐसा भी पाठ है। ऐसा पाठ मानने से *विलसितो 
भुक्तो, विघिरायु. कर्म यस्य ठस्य पु स. ” अ्रर्थात्‌ भोगकर ख़तम हो गया है 
आयुःकर्म जिसका उस पुरुष का ऐसा नाम वन जाता है। 
घ 


भ्द आंत्मानुशासन 


जीव के साथ कर्म लगा हुआ हे तब तक काल से वचत्ता नहीं 
हों सकता ६ | सिद्ध भगवान द्वी कर्मरहित है इसलिये वे काल से 
भी वचे हुए है । 
अनियत आजाने वाले काल से सावधान रहने का उपदेश: - 
कदा कर्थ कुतः कसिमन्ित्यतवयं; खलोडउन्तकः । 
प्राप्नोत्येव किमित्याध्यं यतच्च॑ श्रेयसे बुधा। ॥७८॥ 


(६ 

अथ;-- अरे सुज्ञ मनुष्यों, काल तुन्हें छोड़ने वाला तो द्व नहीं, 
आवेगा तो अवश्य ही। फिर तुम यों ही क्‍यों बेंठे हो ? अपने 
कल्याणाथे चत्न क्यों नहीं करते ? बह आते वाला अवश्य हे यह 
निश्चय होकर भी कब आवेगा, किस तरह आवेगा, कहाँ से आवेगा 
आर कहां पर आवेगा यह निश्चय ही नहीं है । कौन जाने, कच 
आवेगा, किस तरह आवेगा, कहाँ से आवेगा, कहा पर आवेगा ? 
ऐसी हालत मे कुछ भी यत्न न करके निश्चिन्त वेठे रहना, अथवा 
यह विचार करना कि जब वह आयेगा तभस्ी हर उपाय करेंगे, 
छितनी वड़ी भूल है ? क्‍या ठीक उस समय यत्त करने से कुछ भी 
होगा १ आग रूग जाने पर छुआ खोदना क्‍या कुछ भी उपयोगी 
पड़ सकता है १ यत्न भी जो तुम करो वह शरीर रक्षा्े नहीं, किंतु 
आये शरीर का संवध न रहकर निरतिशय सुख की प्राप्ति हो इस- 
लिये करो । शरीर की तो हजार रक्षा करने पर भी वह नहीं रहेगा 
यह निश्चय हो चुका है । इसलिये, 

अतामवायिक मसृत्योरेकमालोक्य कश्वन | 

देशं फाल॑ विधि हेतु' निश्चिन्ता। सन्तु जन्तवः ॥७६॥ 


श्र्थ:-- ठुम ऐसे किसी एक देश मे जाकर निश्चित वास करो 
जहाँ मृत्यु का छुछ भी संबंध न हो। ऐसा कोई एक काल देखो कि 
जिसमे मृत्यु न आ सकता हों। कोई एक ऐसा ढंग सोधो जिस 
तरह चलने से झ॒त्यु आक्रमण न कर सके | कोई एक कारण ऐसा 
सिल्ाओ कि जिसके अवलस्वन से मृत्यु की दाद न लग सकती हो 
यह सब जब तुम करलो | तव तुम्हें निश्चित होता चाहिये । परन्तु 
यह ध्यान रक्खो कि जब तक तुसने शरीर का संवंध छोड़ा नहीं 
छे तव तक ऐसा देश, काल, विधि तथा हेतु कभी नहीं मिलने वाला 
है। ऐसे देशादिक तो तुन्हें तभी मिलेगे जब कि तुम शरीर से 
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सेह हटाकर वीतराग होकर पध्यात्म चिंतन करने लगोगे। 
क्योंकि; ऐसा सम्बन्ध संसार मे तो कहीं पर सी नहीं है; 
एकमात्र है तो ससार छूटकर होनेवाली चिद्ानंद दशा के प्राप्त होने 
पर है | इसलिये शरीर रक्षा के प्रयत्त मे लगने से तुझारा झत्यु से 
छुटकारा होना असंसव है। इसलिये इस घुनको छोड़कर आत्स 
कल्याण करने के त्िये तुम्हें यत्त करना चाहिए। 
ली को अनुपसेव्य दिखाते हैं:-- 

अपिहितमहाधोरद्वारं न कि नरकापदा,-- 

मुपकृतवतों भूयः कि तेन चेद्सपाकरोत । 

कुशल विल्यज्वालाजाले कलत्रकलेवरे, 

कथमिव भवानत्र ग्रीतः प्रथग्जनदुलेमे ॥८०॥ 


अथ!-- सखी भे अमर्यादित आसक्त होने वाले सनुष्य, क्या 
आत्महित से पंचित होकर अनेक पाप सचित करके नरक में नहीं 
पड़ेंगे ? अवश्य पड़ेगे। जब कि ऐसा निश्चित है तो ञ्लीरत मनुष्यों 
को नरक की घोर आपत्तियों में प्रवेश कराने के लिये द्वीका शरीर, 
खुला हुआ बड़ा सा दरवाजा ही समझना चाहिये | इसीलिये अनेक 
उपकार करनेवाले जीव का भी इससे अपकार ही हुआ कहना 
चाहिये और मनुष्य के कल्याण को भस्म करने के लिये इसे प्रखर 
अप्नि ज्वाला समझता चाहिये। अरे, यह कल्लत्र का कलेवर, नीच, 
पासर, अज्ञानी जनों को दुलंभ सरीखा जान पड़ता है। तू इसका 
स्वरूप अकल्याणकारी समककर भी क्‍यों इससे प्रीति करता हे ९ 
पुरुषों को मुख्य मानकर उन्तको संचोधकर यह उपदेश दिया 
गया है किन्तु ख्री के लिये जब यह उपदेश समझना हो तब ऐसा 
अर्थ करना चाहिये कि, स्त्रियां कुत्सित व्यभिचारी पुरय के संबंध 
से व्यसनों मे आसक्त होकर आत्महित से वचित रहती हुई' अनेक 
पाप संचित करके क्या नरकों में नहीं पड़ती ? अवश्य पड़ती हैं, 
ओर उनको नरकों मे पाड़ने के निमित्त पुरुष होते हैं। इसलिये वे 
नरक के घोर दुखों मे प्रवेश करने के लिये उघड़े हुए विशाल हार 
के समान हैं। एवं पुरुषों का कामपूर्ण अद्ज, स्त्रियों के समस्त कल्या- 
णुको जला डालने वाला जाज्वल्यमान अग्निस्फुलिग के समान है । 
गृहधम में स्त्रियों के द्वारा पुरुषों को जो अनेक उपकार मिलते हैं 
उनके बदले मे, वे पापी पुरुष हैं कि जो उनको न्रकों से डालकर 


६० आत्सानुशासन 


उन्तका अपकार करने वाले है। काम सेवन के लिये समर्थ ऐसे 
पुरुषों” का श्राप्त होना वे ही स्लियों दुलेस समझती हैं जो नोच, छुद्र 
अज्ञानपूर्ण हैं। उत्तम झ्त्रा को वह शरार कुछ भी अपूर्व अनुपस 
तथा दुलेभ नहीं जान पड़ता है; क्‍योंकि, पुर्य के उदय से उत्तम से 
उत्तम पुरुषों का संबंध होना सहज है तो भी निस्सार होने से 
आदरणीय नहीं है । इसीलिए हे कुल्लीन भगिनियो, तुम इसमे 
आसक्त सत हो जिससे कि तुम्हे अनेक भवोंतक नरकादि के घोर 
दुःख भोगने पड़े । 


व्यापत्पवंसय॑ विरामविरसं मलेप्यमोणोंचितं, 
विश्वकच्षुत्तुतपातकुषकुथिताच्‌ ग्रामयौश्छिद्वितस्‌ | 
सानुष्यं घुणभक्ितेज्ञ _ सदर नाम्नेकरस्यं पुन,- 
निस्पारं परलोझपीजसचिरात इृत्वेह सारीकुरु ॥८१॥ 


अथ;--इख के सांठे, आदि अंत में ता सभी निरुपयोगी ही 

हू, वीच बीच मे निस्सत्व याठे भी सभी से रहती हैँ । गॉठो की 
जगह अतिशय कठोर तथा नीरस होती है इसलिये वह किसी भी 
काम की नहीं होती । रही नीचे की जढ़, वह यूसि के भीतर रहने 
से सवेधा नीरस छठोर हो जाती हे इसलिये वहू सी निस्पयोगी 
ही ह। ऊपरी साग तक तो रस पहुँच ही नहीं पाता, वह केवल 
नीरस नीर से भरा रहता दे इसलिये उसे भी लोग निरुपयागी 
समझकर फेंक ही देते है। गांठों के वीच बीच में छुछ थोड़ासा 
भाग ऐसा होता हू कि जो खाया जा सकता है। अथम तो बुद्धिसान्‌ 
सलुष्य को यह चाहिये कि वह उसे सोग्य होने पर भी संपूर्ण न 
भोगकर कुछ चीज के लिये भी शेप रक्खे नहीं तो फिर आगे वैसा 
भोगना कहाँ सिल सकेगा? परन्तु बह साठा जितना कि भोंगने 
योग्य हू उतना भी यदि सड़ गया हो, कांता पड़ गया हां तो फिर 
उगह जरासा भी भोगने योग्य नहीं रहता । ऐसी हालत मे यदि 
कोई मूर्ख मलुण्य उसे खाने के लिए चीड़ फाड़ डाले तो उस मनुष्य 
को उस संठि म स कुछ खान के लायक ता मत्न हां नहां सकता, 
उल्नठा यो ही फेक देना पड़ेगा। यदि खाया भी तो जरासा भी 
सीठा स्वाद न आकर उल्टा वह चित्त को रल्ानि उत्पन्न करेया। 
इसलिए उसको खाने का उद्योग करने से खानेवाले का तो कुछ 
प्रयोजन सिद्ध जही हो सकता और वहु रूाठा यों ही खरात्र जाता 


हिंदी-भाव सहित ( जीवन की असारता ) ६१ 


है। ऐसी हालत में वह मनुष्य बुद्धिमान समझा जायगा कि जो 
उसे यों ही न खोकर कहीं पर बोदे, जिससे कि आगामी बहुत से 
अच्छे अच्छे सांठे खाने के लायक उस एक सड़े हुए सांठे से उत्पन्न 
हो सकते हैं । 

इसी प्रकार मनुष्यजीबन भी एक सड़े हुए सांठे के तुल्य है। 
इसमें गांठों की तरह तो बीच बीच में अनेक आपत्तियों आया 
करती हैं और बुढ़ापा ऊपरी ऑँगोले की तरह स्वधा नीरस होता 
ही है, जिसमे कि स्व इच्द्रियाँ और शक्ति क्षीण हो जानें से किसी 
भी भसोस्य विषय का सेवन नहीं हो पाता है । रही वाल्य अवस्था, 
वह भी अत्यन्त अज्ञानपूर्ण होने से सुखसाधक नहीं है । यौवन के 
समय जो आपत्तिरूप गांठों के बीच बीच से कुछ थोड़ी सी भोग्य 
अवस्था है वह भी जब कि क्ष था, ब्रण, फोड़े, विशीर्ण होना, कुष्ट 
रोग हो जाना तथा ब्रणों मे सड़कर कीड़े पड़ जाना इत्यादि भीषण 
रोगों स व्याप्त है तो उसमें सी रति करने से क्या सुख होगा १ कुछ 
भी नहीं | इसलिये यह सनुष्य भव काने सांठे की तरह है। जिस 
तरह सांठे का नास अच्छा मालूम पड़ता है परन्तु सड़ जाने पर 
उस सांठे का स्वरूप बहुत ही बुरा दीखता है इसी तरह मनुष्य सव 
का भी नाम तो बहुत ही अच्छा है परन्तु विचारने पर स्वरूप बहुत 
ही बुरा दुःखदायक जान पड़ता है। इसलिये इसको भोगों मे खिपा 
देना तो मूखेता है और इससे तपश्चरणंद्वारा आगे के भव को 
सुधार लेना घुद्धिसानी है । 

शरीर की क्षणिकता पुष्ट करते हैं:-- 
प्रसुप्तो मरण शह्ञगं प्रवुद्धो जीवितोत्सवस्‌ । 
प्रत्यहं जनयस्येष तिष्ठेत काये कियचिरस | ८२॥ 
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अथे।-- जब जीव सो जाता है तब तो मरा हुआ सा दीखा 

करता है और जाग उठता है तब जीने की खूब चेष्टा करने लगता 
है। ऐसा हाल किसी एक दिन का नहीं है किन्तु प्रतिदिन ऐसा 
ही हुआ करता है । जो कि इस तरह प्रतिदिन अन्त होने का सा 
अभ्यास किया करता है वह कहा तक इस शरीर में ठहरेगा, बहुत 
ही शीघ्र कमी न॒ कभी सचमुच ही निकल जायगा। अथवा जो 
सदा ऐसा धोखा देता है उसका कहा तक यह विश्वास किया जा 

' सकता है. कि यह कभी सचमुच ही न निकल जायगा ९ वह तो 
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कक । 


कभी न कभी अवश्य निकलेगा! इसलिये उसके रहते रहते जो 
करना हो वह कर लेना चाहिये । करना यही है कि विषय से 
प्रीति हटाकर तपश्चरण द्वारा परसच का सुधार कर लिया जाय | 
इस प्रकार शरीर से आत्मा के हिंत की आशा रखना सर्वथा 
'निसू ल है। 
अच यह विचार करिये कि कुदुम्व से आत्महित होता है या नहीं ९ 

सत्यं वदात्र यदि जन्मनि बन्धुकृत्य,-- 

साप्तं त्वया किमपि बन्धुजनाद्विता्थंस्‌ । 

एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात्‌, 

संभूय कायमहितं तव भस्पयन्ति || ८३ ॥ 


अथे--अरे जीव, तू सांच कह, इस जन्म भर मे तुमे वन्धु- 
जनों से होने योग्य क्या कुछ थोड़ा सा भी उपकार आज तक कभी 
मिला है? सच्चा वधु तो वही कहाता है जो निरंतर कुछ भी उपकार 
करता रहता हो। हॉ, इतना उपकार वंघुजनों से अवश्य हुआ 
करता है. कि जो जीव को दु ख देने वाला अतएव जीव का शत्रु था 
उस शरीर को मरने के पीछे वे सव मिल्षकर जला देते है । तेरे भी 
शरीर को इसी तरह तेरे वधुजन एक दिन सव मिलकर जला देंगे । 
इतना तेरा उपकार उनके हाथ से अवश्य हुआ समभना चाहिये; 
क्योंकि, जो दुःख देने वाला शत्रु होता हैं उस शत्रु से जो दु.ख का 
कुछ भी बदला ले वही अपना मित्र तथा वंधु समझना चाहिये | 
परन्तु तू यदि यथाथे विचार करेगा तो तुमे विश्वास होगा कि मेरे 
जीतेजी बन्घुओं ने मेरा कभी कुछ भी हित नहीं किया। सभी चंघु 
अपने अपने मतलब के गरजी हैं । जो तेरे कुछ भी उपकारी नहीं हैँ 
उनके साथ तू क्‍यों असमान स्नेह करता है १ 

वन्घुजनों के द्वारा जो विवाहादि उपकार होते हैं उन्हें 

_अपकार सिद्ध करते है -- 

जन्मसंतानसंपादिविवाहादिविध!यिनः | 

सवा; परेषस्य सक्ृत्पाणहारिणों न परे परे ॥| ८४ ॥ 


0 5० िक 
अथे:--- विरकालपयत जन्मसरणों के ढु.ख देने वाले अशुभ 
कर्मों का सम्बन्ध, विवाहा/दक रागवधेक कार्यों के करने से होता 


कक इक कक: मक लक 02900 पीर न की जब मम लकी 
7 १ स्व! नाम अपना, अथवा बन्धुजन | 'पर' शब्द का अर्थ शत्रु है | 
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है। इसलिये जो कुटुम्बी जन हित समऋ कर विवाह्ादिक कराकर 
जीव को संसार वासनाओं मे फसाते है वे असली बेरी हैं, क्योंकि, 
उनके उपकार करते से जीव को चिरकात तक संसार दुःख भोगने 
पड़ेगे । जो कि एक वार प्राण हर लेते है उन चैरियों को असली 
वैरी नहीं समझता चाहिये; क्यो,क, एक तो एकवार ग्राण हर लेने 
मात्र से उन्त वन्धुजनों की वराबर उनका अपराध नहीं होता कि 
जो वन्धुज्न, रागभावधधे क कारण मिला कर जीव को चिरकाल 
तक दुःखदायक कर्मों से वद्ध करा देते है, दूसरी यह वात कि जो 
प्राण हरले बाले है वे अपराधी ही नहीं हूँ । अपराधी वह होता है 
जिससे स्वयं कुछ अपराध किया हो। जबतक आयुष्य कर्म की 
उदयावली प्रवल्न है तथा दूसरे भी शुभ कर्मों का उदय हो रहा है 
तचतक जीव का सारने वाल्ला कौन है ? जब कि आयुकसे पूर्ण हुआ 
तब विना मारे भी जीव सर जाता है । इसलिये वेचारे पामर जीच 
को प्राणघात में निमित्तसान्न हो जाने से प्राणहतो कहना भूल है । 
तीसरी बात यह भी द्व कि जो ऋण को छुड़ाता है वह ऋण छुड़ाते 
समय चाहे दुःखदायक जान पड़ता हो परन्तु असली दुःखदाता 
नहीं है और जो ऋण करता है वह उस समय चाहें सुखदायक ही 
जान पड़ता हो तो भी उसे ढु.,खदाता ही कहना चाहिये | जो आयु- 
कर्म पहले वॉध लिया है और अब उदय मे आरहा है वह पूरा हुए 
विना तो दूर हो नहीं सकता, परन्तु जो कोई उसे शीघ्र ही पूरा कर 
दे उसे ऋंणमोचक कहना चाहिये। और इसीलिये उसे अपना 
डउपकती समभना चाहिये । जिसने प्राणघात किया हो उसने शेष 
रहे हुए आयु को तत्काल ही पूरा कराकर उससे जीव को छुटकारा 
करा दिया इसलिये उसे उपकतो न कहा जाय तो क्‍या कहना 
चाहिये ९ हों, जिन बन्घुओं ने विवाहादि रागद्ने पवर्धेक कार्यों में 
फसाया उन्होंने पाप-कर्मरूप नवीन ऋण से जीव को लिप्त किया 
इसलिये ये बन्धुजन अवश्य पूरे शत्रु हैं। 
वनन्‍्घुजन जब कि धत की सदत करते है तो वे सुख के कारण 
हुए, दुःख के कारण कैसे हो सकते हैं ? इस भ्रम को हटठाते हैं :-- 


रे धनेन्धनसंभारं प्रच्षिप्याशाहुताशने | 
ज्वलन्तं मन्यते आन्तः शान्तं संधुत्तणे च्णे || ८५ ॥ 
6 
अथे+---अरे सूखे, बहुत-सा इंधन डाल कर आप ही अग्ति 


ह्ड अत्मानुशासन 


को इधर उधर से खूब चेता कर उसके वीच में पड़कर जलना कोन 
पसन्द करेगा ? और यदि इस तरह अपने ही हाथ से इंधन पढ़कर 
अग्नि चेत गया हो तथा उसमे फसकर आप स्वयं जलने लगा दो 
तो भी उस समय अपने को सुखी को मानेगा ? यदि उस समय 
भी जो सुखी समझ रहा हो तो उसके वरावर दूसरा मूख्खे कौन 
होगा ९ कहना चाहिये कि वह पूरा पागल है । इसी तरह जिसने 
वन्धुजनों की प्रेरणा से अपनो आशारूप अग्नि में धनरूप ईंधन 
डाज्ञकर उसे खूब प्रदीप्त कर लिया हो और उसके वीच मे फसकर 
आप ही जलने लगा हो, तो भी अज्ञानवश समझता हो कि मैं खूब 
सुखी हो गया, तों उसके वरावर कौन दूसरा मूर्ख होगा ? जब कि 
धन के बढ़ने से ठृष्णा, चिता बढ़ती है तो वह सुखी कैसे कहा जा 
सकता है? जब कि तठृष्णा, चिता आदि दु खों का कारण होने से 
धन सर्वथा दुःख का ही कारण है तो उसके सम्रह करने मे जो 
बन्धुजन सहाया होते हैं वे सच्चे हितकतो वन्धु कैसे कहे जा सकते 
हैं? सच्चा वन्धु तो वही है कि जो ठृष्णा के कारणभूत धन से 
तृष्णा हटवा कर सन्तोंष तथा स्वाधीन अध्यात्म सुख मे लगावे । 
युवावस्था में विषय सुख भोगकर बृद्धावस्था में धर्म साधने की 
इच्छा रखने वाले से कहते हैं:-- 

+ पक शुद्धिरे विद 
पलिवच्छलेन देहानिगेच्छति शुद्धिरेव तब बुद्ध: | 
कथमिव परलोकार्थ जरी वराकस्तदा स्म॒रति १८६ 
अथे;--बुढ़ापा आने पर लोगों के वाल काले से सफेद हो 

जाते हैं, बुद्धि की सावधानी भी नष्ट हो जाती है । बुद्धिविकास का 
स्वरूप ठीक सफेद वर्णन किया जा सकता है. परन्तु वह अदृश्य 
चीज है इसलिये उस बुद्धि की सावधानी का निकल जाना, एक 
चीज को बाहिर प्रगठ होते हुए देख कर कवि ने सिद्ध किया है। 
इसको कवि लोग उत्प्रेज्ञा कहते हैं | वह यों कि, अरे सूखे, तू सम- 
झता होगा कि युवावस्था में भोगों को खूब भोगकर भी बुढ़ापे के 
समय धर्मसेवन करलू गा जिससे कि परलोक का सुधार हो सकता 
है। परन्तु तेरी यह समक बहुत भूल की है, क्योंकि बुढ़ापा आ- 
जाने पर जो तेरे बाल सफेद पड़ तु हैं, उन्हें हम ऐसा समभते 
है कि वे वाल नहीं हें। तो, इस छल से तेरी सुध बुध शरीर से 
'निकल रही है | इसीलिये तो बुढ़ापे भे बुद्धि सावधान नहीं रहती । 
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सावधानी जो बुद्धि की थी वह जब शरीर से निकल गई तो साव- 
धानी के रहते हुए जो काम हो सकते हैं वे काम फिर कैसे पूरे . 
पड़ेगे १ इसीसे तो बुढ़ापा आ जाने पर छोटी छोटी चातों तक का 
स्सरण नहीं रहता, समक्त सी उल्टी ही हो जाती है । ऐसी हालत 
में जब कि ऐहिक छोटी छोटी वाते भी ठीक नहीं रह सकतीं तो 
फिर परल्लोक सम्बन्धी पूरा लक्ष्य रखकर करने योग्य घर्मकाय केसे 
किये जा सकते हैं ९? करना तो दूर रहा, उन कार्मो का स्मरण भी 
ठीक ठीक कहाँ से रह सकता है ? अरे भाई, इसलिये तुमे जो कुछ 
करना हो उसे इसी समय करते | 
विषय से न फसकर परमाथे अद्ृत्ति करनेवालों की दुलेभता:-- 


इष्टार्थाधदवाप्ततद्भ वसुखच्ाराम्भसि प्रस्फुर,-- 
नानामानसदूःखबाडव शिखा[संदी पितास्यन्तरे | 
मृत्यूत्पत्तिजरातरद्भचपले संध्षारघोराणवे 
मोहग्राहविद्वारितास्पविवराद रेचरा दुलेभा) ॥८७ 
अथे)।---संसार, एक भयकर विस्तीण समुद्र के समान है । 


समुद्र में खारा जल भरा रहता छू जिसको यदि कोई भी पीता है 
तो उसकी तृप्ति नहीं होती, उल्ठा दाह बढ़ता है। इसी तरह ससार- 
समुद्र मे विपयजन्य सुख है कि जो क्षणभंगुर होने से तथा दु.खपूर्ण 
होने से पीनेवाले की दठृप्ति नहों कर सकते । समुद्र से जेसे वडवानल 
अग्नि जलता रहता द्व जिससे कि समुद्र भीतर से निरन्तर जता 
करता है और स्थिरता नहीं पड़ती उसी तरह संसार मे मानसिक 
तीत्र वेदनाएँ हैं कि जो निरन्तर जाज्वल्यमान रहती है जिनसे कि 
जीवों का अन्त करण निरन्तर जला करता हू किन्तु शान्ति क्षणभर 
- के लिये भी नहीं मिलती । समुद्र मे तरंगें निरन्तर उठती हूँ और 
विलीन होती हैं; संसार मे भी जन्म-सरण-जरारूप तरगों की माला 
निरंतर उठती ही रहती है जिससे कि एक क्षणसर के लिये सी 
स्थिरता नहीं होती । इस गति से उसमें, उससे भी और तीसरी 
गति से, इस त्रह जीव सदा श्रमता ही रहता है। समुद्र मे चढ़े 
वड़े मगर नाके आदि मुख फाड़े हुए पड़े रहते है कि जो किसी भी 
जन्तु को पास आते ही गिल जाते हैं। इस संसार में भी मोहरूप 
सगर नाके आदि भयानक जल्लचर जीव निरन्तर मुख फाड़े हुए 
६ 
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पडे रहते हैं; कोई भी पास आया कि भद गिल जाते हैं । रागद्वे प 
की उत्पत्ति निरन्तर होती ही रहती है जिससे कि सदा अशुभ कर्मों 
से यह जीव लिप्त होता रहता है । यही मोहगाह का गिलना है । 
इस ससार समुद्र से रहते हुए सी जो इन मोहम्ाहों से बचे रहते 
हैँ वे अत्यन्त विरल हैं। इस दु खसागर से पार होते है तो वे दी 
होते हैं | अरे भव्य, तुके भी इस संसार समुद्र मे रहकर इसी तरह 
बचना चाहिये तभो तेरा बेढ़ा पार होगा | 
वचकर भी क्‍या करना चाहिये: - 

अव्युब्छिने! सुछूपरिकरेलालिता लोलरम्यें;, 

श्यामाड्रीनां नयनकमलेरचिता यौवनान्तम्‌ | 

धन्योसि त्वं यदि तनुरियं लब्धबोधो म्गीमि--, 

देग्धारण्यस्थलकमलिनीशइयालोक्यते ते ॥८८ 


अथे:----अन्तराय रहित जो विविध सुख, उनसे जिस शरीर 


की लालना हुई हो, सुन्दर खत्रियो के चचल रमणीय नेन्रकमल्ों से 
जिस शरीर का निरन्तर सत्कार होता रहा हो, श्रथीत्‌ जिसने 
छ्वियों के चंचल नेत्र देखने में अपना आज तक का समय गमाया 
हो, ऐसा तेरा जन्म से लेकर सुख मे ल्लीन रहा हुआ जो शरीर है 
वह यदि ज्ञान प्राप्त होकर सच्चे तपश्चरण करने में ऐसा लीन हो 
कि विचरती हुई हरिणी उस शरीर को देखकर जले हुएं जंगल का 
मुरकाया हुआ शुल्ाव ( स्थल्कमलिनी ) समझ कर निर्भेय देखने 
लग जाय, तो मैं तुमे धन्य समभता हूँ। भावाथे, जिस दिन तेरी 
ऐसी अवस्था होगी तभी मै तुझे धन्य सानूंगा | जो जन्स से लेकर 
दुखी है वे यदि तपश्चणादि कष्टों को सहे तो सहज सह सकते हैं, 
क्योंकि, उन्हें दु ख सहन करने का अभ्यास हो चुका है। परन्तु 
जो जन्म के सुखी हू, कभी कष्ट का नाम तक नहीं सुनते, वे यदि 
इस उत्तम धर्म को धारण करे तो अधिक महत्व की वात है। ऐसे 
मनुष्य विषय से रहित सच्चे धर्म को तभी धारण कर सकते हैं कि 
यदि उन्हे सच्चा बस से प्रेम उत्पन्न हो चुका हो । 


बाल्ये वेत्सि न किंचिदप्यपरिपूर्णाड़ो दितं वाहित॑, 
कामान्धथः खलु कामिनीद्रुमघने आस्यन्‌ वने यौवने। 
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मध्ये इंद्धर॒पाजितु' वसुपशों क्लिश्नापति क्षष्यादिभि--, 
पृ द्रो वार्धमृतः क 'जन्मफलितं धर्मो भवेज्विमेल !।८६ 
अर्थ;---वाल्य अवस्था मे पूरा समर्थ न होने से तू अपने 
हिताहित को थोड़ा सा सी समझ नहीं पाता; किंतु थुवावस्था मे 
जब कि समभने योग्य हुआ तब, जेसे कोई वन से क्रीडा करता 
फिरे, तू झ्वियों के कुण्ड सें कामान्ध हुआ विचरने लगता है । यौवत्त 
अवस्था के आगे जब कि बाल्न बच्चे हो गये तब, उस मध्यावस्था 
में तृष्णा बढ़ती है जिससे कि खेती या व्यापारादि कास करके धन 
कमाने की चिंता से व्याकुल्न होता है। उस समय भी तू ठीक 
पशुओं की तरह अज्ञानी ओर भसारवाही वन जाता है। अब जब 
कि बुढ़ापा आ गया तो सम्पूर्ण इन्द्रियाँ शिथिल्न हो गई, स्मरणशक्ति 
तथा शरीरशक्ति अतिक्षीण हो चली । मन भी उस समय स्थिर 
विचार नहीं कर सकता । इसलिये वह बुढ़ापा क्या है, आधा सरण 
ही हो चुका समझना चाहिए। अब कहिये, धर्म कब हो सकेगा ९ 
भावषाथे, विपयासक्त प्राणी का जन्म से लेकर अन्त हुए तक सारा 
आयुष्य यों ही बीत जाता है, धरम एक रत्तीभर भी सघ नहीं पाता। 
पर यह खूब ध्यान रक्खो कि, जन्म धारण करने का निर्मल फल 
एक मात्र धर्म ही है| इसमें लेशमात्र भी मल्ल-दु"ख, संकट नहीं 
रहते इसीलिये यह धर्म निमेल माना गया है। इसके बिना जन्म 
लेना सफल नहीं हो सकता । 
वर्तमान पर्यौय के दु:ख'-- 
बॉल्येस्सिनू यदनेन ते विरचितं स्मतु च तन्नोचितं, 
सध्ये चापि धनाजेनव्यतिकरेस्तन्नार्थपेतं य्थवयि | 
बांद्ध क्येप्पमियूय दुन्तदलनाथा'चेष्टितं निष्ठुरं, 
पश्या्यापि विधेषंशेन चलितु' बाउछर्पहो दुर्सते ॥|६० 
अथे)---अरे दुबु छे, चाल्यावस्था से तुमे अज्ञाती बनाकर जो 
कुछ दु'ख इस कम ने दिये--जो-जो बेहाल किये उनका दिचारना भी 
१, “जन्मफलिते! ऐसा मूल पाठ मिला था पर जन्म का फलभूत ऐसा 
धर्म का चिशेषण करदेने से श्र ठीक बैठता है | 
२, स्तन्नरपित ( प्रापित ) ऐसा पाठ सटीक पुस्तक में है | 
३, 'दाचेष्टित! ऐसा पाठ सटौक पुस्तक में है। 
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भयानक है | मध्यावस्था मे धन उपाजेन के साधनों में फसाकर जा 
तुमे दुःखी किया वह दु.ख भी कुछ कम नहीं, और ऐसा कोई दु:ख 
बचा भी नहीं कि जो तुमे भोगना न पड़ा हो। बुढ़ापे मे भी तुमे 
कमजोर समभ कर अपमानित किया और तेरे दाँत तक तोड़ दिये; 
ओर भी अनेक कठोर कष्ट दिये, वे भी तू देख | फिर भी तू बढ़ा 
मूर्ख है कि जो उसी कम के वश रहकर चलना चाहता है । भावाथे, 
यदि किसी से एक वार भी धोखा हो गया हो--किसी ने एक वार 
भी किसी को थोडा सा कष्ट दिया हो तो फिर वह प्राणी कभी 
उसके फन्दे मे फसना नहीं चाहता | पर, दुष्ट कमे ने तुझे अनेक 
वार दुस्सह दुख (ये हू जो कि बाल्यावस्था से लेकर बुढ़ापे तक 
तेने पराधीन होकर भोगे है, जिनका कि तू स्मरण भी करता ही 
होगा । तो भी तू उससे सावध्गन होकर छुटकारा कर लेना नहीं 
चाहता । इस तेरी मूखेता पर क्या कहें ? 
बुढ़ापे से इन्द्रियादि क्षीण होने का हेतु. -- 
अश्रोत्रीव तिरस्क्ृता परतिरस्कारश्रुतीनां श्रुति--, 
अचुर्वीक्षितुमक्षम तव दर्शां दृष्यामिवान्ध्यं गतम । 
सीत्येवामिसुखान्दकादतितरां कायोप्ययं कम्पते, 
निष्कम्पस्त्वमहो प्रदीक्षमवनेप्यासे जराजजरे ॥६१ 
अथ३--- बुढ़ापे मे असमर्थ हो जाने के कारण जो तुमे दुसरे 
लोग अनेक अपमान तथा निनन्‍दा-जनक शब्द बोलने लगते ह्वे उन्हें 
कान सुनना नहीं चाहते इसीलिये शायद वे सुनने के कास से विरक्त 
होकर बहरे वन गये हें । नेत्र भी तेरी निन्दित और दु खापन्न दशा 
देखने के लिये असमथ्थे होकर शायद अन्धघे बन गये है । तेरा शरीर 
भी सन्मुख आते यमराज को देखकर ही क्या डर गया है जिससे 
कि अत्यन्त कपने लगा द्वे । यह तेरा शरीर-मन्द्रि जरा-अग्नि से 
जजेरित हो चला है, थोड़ी ही देर मे जलकर खाक हो जाने वाला 
ड्वैतो भी तू उससे निश्चिन्त बना वेठा है । 
भावाथे;-- इस शरीर मे से प्राणों के निकल्न जाने की शंका 
तो सदा ही बनी हुई दे । वालक से वूढे तक सभी मरते दीखते है । 
इसलिये आगे के भव की संभाल करना तो सदा ही चाहिये। पर 
बुढ़ापे से आगे तो अधिक कदापि रह ही नहीं सकता। इसलिये 
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बुढापा आा पहुँचने पर परलोक की चिन्ता सभी को करनी ही 
चाहिये | यदि कोई प्राणी बुढ़ापा आ जाने पर भी निश्चिन्त बेठा 
रहे तो कहना चाहिए कि वह अग्नि से जल़्ते हुये मकान के भीतर 
जानता बूफृता निश्चिन्‍्त बैठा हुआ हैं। उसकी मूखेता का क्‍या 
ठिकाना है ? जिस बुढ़ापे से आओखों की जोति सन्द हो जाती है, 
कान वहरे हो जाते हैं, शरीर, शक्ति घट जाने से शिथिल्न होकर 
कपने लगता है. उस बुढ़ापे का ठहरना क्‍या चिरकाल तक हो 
सकेगा ? नहीं । तो फिर यहाँ से छूटकर जहाँ पहुँचना है उसकी 
चिन्ता अब भी क्‍यों नहीं करते ? और भी देख:-- 


अतिप्रिचितेष्ववज्ञा नवे भपेत्प्रीतिरिति हि जनवादः | 
त्व॑ं क्विमिति सवा कुरुपे दोषासक्तो गुशेष्वरतः ॥&२ 


अथे।--जीवों मे यह स्वभाव दीख पढ़ता हैं कि चिरपरिचित 
वस्तुओं से स्नेह घट जाया करता दे और नये पदार्थों मे स्नेह पैदा 
होता है । पर तू इस कहावत को भी भ्रूठा कर रहा है कि, चिर- 
काल के परिचित होने पर भी रागह्द षांद दोषों से तेरी ओऔति घटी 
नहीं और नये प्राप्त हुये या होने वाले सम्यक्त्वादि गुणों से प्रीति 
जुड़ती नहीं । 


भावाथे।-- अरे जीव, यदि तू इस कहाबत के अनुसार भी 
चल सके तो सम्यक्त्वादि नूतन गुणों की प्रीति तथा वृद्धि होने से, 
एवं चिरकाल से गाढ़ परिचित हुए राग हूं षादि दोषों का अभाव 
होने से तेरे परलोक का सुधार हो जाय। क्योंकि, रागद्ठेषादि 
द्वारा बंध होने वाला पापकर्स जब कि रागह्ने षादि के अभाव होने 
से रुकेगा और तीत्र पुण्य कम का बंध तथा पूर्वेसचित पापकर्मों की 
निर्जरा करदेने वाले सम्यक्त्वादि गुणों की वढ़वारी से पापकर्मों का 
नाश तथा पुए्यकर्म का ज्ञाभ होगा तो सुतरां तेरा आगामी समय 
सुखमयी बन जायगा | विषयों के सेवत मे तेने आज तक का सारा 
समय बिताया पर, रत्ती भर कभाो साराश न मिला; तो फिर उन 
विपयों से विरक्त न होने का क्या कारण है ? अरे, इतने दिन तक 
तो विषयों में मरन रहकर उनका दु.,खसय परिपाक तेने पूरा समझ 
लिया पर, गुण नये हूँ इसलिये उनसे प्रीति करके सी तो देख; क्या 
फल्न मित्रता है ९ - 


०] 
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विपय दु:खों का दृष्टान्त -- 
हंसेने भुक्तमतिककशमस्मस्तापि, 
नो संगतं दिवविकाशि सरोजमित्थम्‌ | 
नालोकितं मधुकरेण झत॑ वृ्थेव 
प्राय; छुठो व्यसनिनां स्वहिते विधेकः ॥६ ३ 


अरथ;-- यह सरोज ( कमल ) जल्न से पैदा होकर भी उससें 
लिप्त नहीं हुआ - सदा डस जल से जुदा ही रहा | इससे यह जान 
पढ़ता है कि यह कमल अति छठोर हृदय हु। इसीलिये शायद्‌ 
इंसों ने इसको खाया नहीं। केवल् दिन से ही खिला रहकर रात 
को मुद जाता हे--सदा विकसित भी नहों रह पाता। अरे भोरा, 
इस कमल के ऐस स्वभाव की तरक तेने कुछ ध्यान नहीं दिया। 
स्वभाव का विचार न करके उसमे फसा, इसलिये उसी मे वृथा 
प्राणान्त हुआ । 


विषयों का भी ठीक यही स्वभात्र हैं। पुरय करे का उदय 
जब तक रहता है तभी तक त्रिषण भोग ठिकते हैं, नहीं तो रात को 
कमल की तरह पुएय कम के खतम होते ही वे विल्ीन हो जाते 
हैं। आत्मा भे उपजकर भी आत्मीय शुद्ध भावों से सदाही ये 
विषय जुदे रहते 6ं। अथोत्‌ जहॉ आत्मीय शुद्ध भावों का स्वरूप 
प्रकाशमान रहता दे वहोँ इन विपयों की गति नहीं हो पाती । 
इसीलिये शायद इन्हें तीथेकरादि श्रेष्ठ पुरुषों ने कठोर हृदय दढःख- 
दायक समभकर सोगने से छोड दिया। ऐस निःस्नेह नि:सार 
क्ुएभंगुर इन विपयों मे जो जीव फसते है वे बृथा ही मरण पाते 
हं। पर व्यसनी जनों को व्यसन के सासने अपने हिताहित का 
भान प्राय कहाँ रहता है ? नहीं । इसीलिये तो यह कहावत है कि 
व्यसनों जनों को अपने छिताहित का विवेक प्रात नहीं रहता। 
अरे, जीव, तू ऐसे निरथक, उलदठे दु खदायक विययों में भोरे की 
तरह फसकर प्राण क्यों गाता है ? ये विपय भोगते समय तो 
ठीक कमल की तरद्द कोमल लगते है । पर कमल जि अकार फंसे 
हुए भोरे को आखिर मारकर छोडता छू उसी प्रकार ये दिपय अपने 
में फसे हुए जीवों को अनेक वार प्राणान्त के दु.ख देने वाले हैं । 
इसीलिये हंससदृश अप पुरुर्षो ने इन्हे दूर से ही छोड रक्‍्खा है | 
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अथवा' ये विषयभोग उस पत्थर के समान हैं फि जिस पर 
पानी के संसगग से काई लग जाती है। छूते तो वह काई अति कोमल 
जान पढ़ती है पर, पेर रखते ज्यों ह्वी मनुष्य गिरता है कि सारे 
अंजर पंजर टूठ जाते हैं! व्यसन भी प्रथम स्पशे के समय तो 
आपात रमणीय जान पढ़ते है पर, ज्यों ही प्राणी उनसें फसा कि 
आधि व्याधि निर्धनता आदि अनेक दुःखमय कीचड़ में गिर पड़ता 
है कि जहां से निकलना तथा संभलना कठिन । देखते ही ऐसे दुःख 
तो भोगने पड़ते हैं किन्तु पापसचित करके जब परभव मे पहुँचता 
हैं तो ओर भी अधिक दु.खों की खानि से पड़ना पड़ता है । इसलिये 
विषयों से प्रीति करना अच्छा नहीं है। 

.. विवेक तथा सावधानी की दुलेभमता:-- 
प्रन्न॑च दुलेभा सुष्ठ दुर्लेसा सान्‍्यजन्धने | 
तां आप्य ये प्रमाचन्ति ते शोच्या; खलु घीमताम्‌ ॥६४॥ 


अथ।--प्रथम तो विचार होना ही कठिन दे, पर परत्ोक के 
सुधार की तरफे विचार जाना और भी कठिन है । भाग्यचश यदि 
उस तरफ त्ञग भी गया हो तो भी करूे सें सनुष्य आलसी बने 
रहते हैं। विचार तो ढेरों करें पर तो भी जिन्हें अपने कतेब्य की 
कुछ परवार ही नहीं दे ऐसे जीवों को देखकर संतपुरुषों को बड़ा 
खेद होता है । क्योंकि, वे समर्थे होकर भी द्वाथ से मौका जाने 
देते हैं । 

भावार्थ;-- ससार मे एकेन्द्रियादि पशु नारकादि ऐसे पर्याय 
चहुत हैं कि जिनसे पडे हुए जीवों को सच्चा कल्याण मार्ग सूफता 
ही नहीं है। कहीं कही कुछ सूकता भी है तो बाकी साधन नहीं 
मिलते जिससे कि थे कुछ कर सकें | एकमात्र मन्नुष्य पयोय ' ही 
ऐसा है कि जिसमें विवेक, कुल, सगति, संत-उपदेश आदि कल्याण 
साधने की पूरी सामग्री मिल सकती है। पर उसमें भी सूबों को वह 
सारा जोग मिलता नहीं है । और जहा तक ऐसा है वहा तक यदि 
कुछ हाथ से हो नहीं पाता तो भी देखकर गम नहीं होता । किन्तु 
जो सब प्रकार इस मनुष्य-पयोय में सभव साधन पा लेते है और 
अनुभव तथा विवेक भी जिन्हें परलोक का हो जाता है वे जब कि 


दि तक लक चने मिट दी 9 नमक पक मल ्ककज 5 & हज अत विस जल अप 
१ 'सेवालशालिस्युपले छुलेन पातो भवेत्‌ केवलदुःखहेत॒:! इसका माव हैं। 


७जर्‌ आत्मानुर्शासन् 


सारा जन्म 'आज का कल”! करते ही निकाल देते हैं तो उन पर 
साधु संतों को वढ़ा पश्चात्ताप होता हैं। क्योंकि, जो समर्थ ओर 
धर्म धारण के अधिकारी हो चुके हैँ वे यदि धर्म धारण नहीं करते 
तो कोन करेगा ? इसलिये जिन्हें परल्लोक के सुधार का विवेकज्ञान 
उत्पन्न हुआ है उन्हें चाहिये कि वे धर्म धारण तथा सेवन करने में 
विलम्व न करें | किसी का चह कहना ठीक हू कि-- 
काल करे सो आज कर, आज करे सो अच्ब | 
पत्न मे परल्य होयगा, फेरि करेगा कव्व ? 
जीने का कुछ भरोसा नहीं है कि कव यहाँ से चल बसेगा ! 
धर्म का आराधन छोड़ परसेवा करनेवाले को उपदेश.-- 
लोकाधिपाः चितिश्रुजो शुुवि येनर जाता,-- 
८ को ८ ८४. | रु 
स्तस्मिन्‌ विधों सति हि सर्वेजनग्रपिद्धे | 
शोच्य॑ तदेव यद्मी स्प्हणीयवीर्या,-- 
स्तेषां दुधाश्व वत किंकरतां प्रयान्ति ॥ ६४ ।' 


(६ 

अर्थ; --यहू चात जग-जाहिर हो रही है कि संपत्ति धर्म 
करने से मिलती है । सर्व जग सें श्रेष्ठ जग के स्वामी ऐसे राजा 
महाराजाओं का पद मिलना, अतुल पराक्रम होना यह सव जिसके 
सासथ्य से ग्राप्त होता हैं वह एकसात्र सच्चा पुण्य है जो कि केवल 
धर्म सेवन से सचित होता हं। इसलिये जिन्हें राजाओं के से धन 
ऐश्वय की चाह है उन्हें चाहिये कि उसी घस का सेवन करें। पर, सूखे 
लोग ऐसा न करके क्या करते है ? राजा मदह्दाराजाओं की सेवा करते 
हं। और केवल मूर्ख ही नहीं किन्तु बड़े वढ़े पराक्रमी, बढ़े बढ़े 
विद्वान्‌ तक उन्हीं की सेवा करते है । अरे साईं, तुम यह तो विचार 
करो कि वे भी जो राजा सहाराजा बने दूँ वह घसे के ही सेवन से 
चने हैं । और धर्म का चल्ल घट जाता हे तो वे भी राजा से रंक होते 
दीखते छेँ | तो फिर तुम भी उसी घर्मकी सेवा क्यों नहीं करते हो ९ 
यदि तुसने घर्से सेवन करके पुएय कमाया होगा तो जगवासी जर्नों 
की सेवा न करते भी तुम्हें सुख-संपत्ति मिलती रहेगी । और यदि 
पुरय का संचय तुसने नहीं किया या तुम्हारे पास पुण्य शेष नहीं 


१ लोकाधिका:? ऐसा पाठ मी सस्कृत टीक्ताकार ने लिखा है। 


हिंदी-भाव सहित ( धरे से सर्वेसिद्धि का होना). ७३ 


रहा तो हजार राजाओं की सेवा करने से भी तुम्हें कुछ हाथ न 
लगेगा, दुःखी के दु खी ही रहोगे। इसलिये जब कि तुम्हें राजाओं 
की सेवा करके भी पूरा और सीधा सुख नहीं मिल्ल सकता तो बृथा 
जग से नीचे बतकर अपमान क्यो सहते हो ? धम की सेवा करो 
कि जिससे तुम अवश्य सुखी हो, लक्ष्मीवान बनो, जग के अपमान 
से बचो और ल्लोग तुम्हारी उल्नटी सेवा करने लगे | 


यस्मिन्नस्ति स भूछ॒ती धतमह।वंश। भ्रदेश। पर३, 
प्रज्ञापारमिता धतोनतिधनां सूर्ष्ना प्रियन्ते श्रिये | 

भूर्यास्तस्व झुजज्ञदुर्गंभतमों मागों निरासस्ततों 

व्यक्त वकतुमयुक्तमार्यमहतां स्वायसाक्षात्कृतश ॥६६॥ 


अथे;--दूस रों को जिसका उपदेश किया जाता है उसका 
नाम प्रदेश हो सकता है । उपदेश घसे का होता है इसलिये प्रदेश 
नाम धर्म का हुआ । धर्म बह्दी उत्तम है कि जिसके धारण करने से 
मनुष्य इच्चाकु आदि सर्वश्रेष्ठ कुल्लों मे जन्म लेकर राजा-महाराजा 
बन सकते है और आजतक बने | वे सी ऐसे बैसे नहीं, किन्तु जो 
ज्ञान का पार पाने वाले हों, अपरिमसित धन-सम्पत्ति तथा हर तरह 
की उन्नति प्राप्त करने वाले हों, एव जिन्हें लोग लक्ष्मी की ल्ालसा 
से मस्तक पर घारण करते हों । 
उस धर्म का सार्ग अनेक प्रकार से है| अथोत्‌ दान देना; ब्रत 
करना, ज्ञानाश्यास करना, उपवासादि इन्द्रिय संयम धारण करना 
ये सब धर्म के ही मार्ग हैं | परन्तु जब ससार के विषयों को वाछा 
रख कर ये सध कास किये जॉय तबतक घम नहीं होता । इसी लिये 
इसे लिराश कहा है। अथोत्‌ , ऐहिक आशा छूट जाने पर यह घससे 
बचत सकता है। इसीलिये भुजंग अथोन्‌ जो विषय सोगी जीव हे 
उनको यह स्वेथा अगस्य दूँ । विषय भोग और धसे सेवन ये दोनों 
परस्पर विरोधी हैं। जिसके एक होता है. उसके दूसरा नहीं हो 
सकत।' । इस धर्म को सभी श्रेष्ठ पुरुष ससभते हैं । दान, दया, देव- 
पूजा, ब्रत, इन्द्रिय-सयस इन्हें कोच नहीं जानता है कि इनसे आत्मा 
पवित्र होता है और ये धरम है? तो भी वड़े-चड़े आचाये तक इसे 


१ पुण्णापि जो समीहदि संसारो तेण ईहिंदो होदि । 
दूरे तसस विसोष्दी विसोहिमूलाणि पुएणाणि ॥ 
९० 


छ्छ आत्माउुशांसने 


मूर्तिमान्‌ पदा्थे की तरह अत्यक्ष ।दखा नहीं सकते; क्योंकि, घट- 
पटादि की तरह यह कोई मूतिक पदाथ नहीं 6 । फक्त सन से ही 
इसका चितन हो सकता है। अथवा दीघ संसारी विपयासक्त 
जीवों को हम ऋद कर चले उतार नहीं सकते किन्तु आये पुरुषों मे 
से तो यह रूसी के प्रतीति-गोचर हो रहा हे 
इस झ्कोक का पहले ख्छोक के साथ सम्बन्ध हो रहा हे 
अथीोत्‌ यह धस ही ऐसी अपूचे वस्तु है कि जिसके धारण करने से 
श्रेष्ठ स श्रप्ट राजपद ओर बड़े-बड़े कुल्लों मे जन्‍म, सर्वोत्कष्ठ ज्ञान का 
लाभ, इतर जतों द्वारा सत्कार का लाभ ये सब चातें मिल सकती 
हैं । और जब कि धर्म स ही ये सब भनोरथ पूर्ण हो सकते हैं. तो 
उस धम का ही साज्षात्‌ सेवन क्यो न किया जाय ? क्यों फिर 
संसारी जनों की सेत्रा मे दिन विताये जॉय ९ 
साधुओं को ठित्ता निमित्त वन्धुता :-- 

शरोरेस्पिन्‌ सवाशुचिनि बहुदुः/खेपि निवसद्‌ , 

व्यरंसीन्नो नव प्रथयति जन; प्रीतिमधिकाम ! 

उमा द्ाप्यस्माहिरसयितुमेन व यतते 

यतियांताख्यनिंः परहितरतिं पश्य महतः ॥६७॥। 


(्‌र 
अथे।--अनेक ठुः:खों के!कारण तथा सल सृत्रादि की अपवि- 
त्रता से भरे हुए इस शरीर से जीच विरक्त नहीं होता चह्द चात तो 
अलग ही रही, पर ऐसे के साथ अधिक ग्रीति न करता हो यह भी 
तो उससे नहीं वनता है। उल्लनटा उस शरीर के साथ अधिकाधिक 
प्रीति करता है । खेर, चह आणी तो भूल दह्वी रह्म दे पर, इसे कोई 
यह सुभाता भी तो नहीं है कितू ऐसा मत कर। इस प्राणी के 
जितने वन्धुजन तथा मित्र हैं वे सव॒ ककश तथा अश्रिय लगने के 
डर से ऐसा एक शब्द भी कभी नहीं चोलते कि जिससे उस प्राणी 
की शरीर सम्बन्धी प्रीति कम हो। परिपराक के समय चाहे वह 
कितना ही दु.खी होन वाज्ञा क्‍यों न हो पर, उसके मित्र चावव 
सदा चह्ी वात सुनाते ओर ह्ृट्टाते है कि जिससे उसे तत्काल अनिष्ट 
न भासता दो । इसीलिये वे सच्चे मित्र वांधव नहीं है, क्योंकि, वे 
हित से उसे रोकते नहीं ह। तो फिर सच्चा मित्र था बांधव कौन 
ह ? जो उस अहिित अनृत्ति स उस बचाता हो | ऐसा कौन ई ? ऐसे 


हा 


हिन्दी-साव सहित ( साधुओं का निरवार्थ उपदेश ).. ७४४ 


साधु सन्‍्तपुरुष होते हैं कि जो जीवों की शरीरादि के साथ उत्कट 
प्रीति देख कर भी यह विचार नहीं करते कि इन जीवों को हमारा 
उपदेश कठोर ज्गेगा किन्तु, फल्लसमय में हितावह समझ कर 
अपने सार उपदेश को सुनाते ही है और परिपाक समय में दुख- 
दाई ऐसे शरीर-प्रेम को छुड़ाने का यत्न करते ही रहते है । अहो 
संसार के जीवो, ऐस महापुरुषों के निष्कारण परहित की तरफ 
देखो । ये महापुरुष ही सच्चे मित्र या हितू छू। क्ष्या जीवों को 
हितोप देश सुनाने के वदल्ते उन जीचों से उनें कुछ मिलेगा ९ नहीं । 
उनका स्वभाव ही परस दयाल्ु होता हे कि जिससे वे सदा सवों 
का निष्कारण हित साधन करने से प्रवतेते है । 


भावार्थ: -श्ररे भाइयो, जब कि वे महापुरुष निर्निमित्त तुम्हें 
शरीरादि के साथ प्रीति करने से रोकते हैँ. तो समकना चाहिये कि 
सचमुच वह प्रीति दु खदायक होगी। और इतना तो अपने अनुभव- 
गोचर भी हो सकता है कि जो शरीर से प्रेम करते हैं वे शरीर के 
ही रक्तषण-पोषण में लगे रहकर अपना जीवन नष्ट कर देते है । वे 
थोड़े से शरीर के कष्ट को वड़ा समर कर कायर और कट्टी होते 
है। वे जीव शरीर की हितचितना मे सदा सर्व रहने से आत्म- 
कल्याण की तरफ से सदा ही विमुुख रहते हैं । शरीर की रक्षा के 
लिये अन्याय भी करने से कभी कभी चूकते नहीं हैं। इन्द्रियों से 
प्रेरित हुए अनेक सकठों का सामना करते हूँ । एर यह शरीर तथा 
इन्द्रियों क्या सदा बनी ही रहेंगी ? नहीं। कभी न कभी अवश्य 
इन्हें छोड़ परलोक जाना ही पड़ेगा। इसीलिये विनश्वर इस शरी- 
रादि के फदे में फसकर जीव अपने अविनाशी आत्म-कल्याण को 
हाथ से जाने न दें, यह विचार कर संतपुरुष ककश या अग्रियपने 
की तरफ लक्ष्य न देकर जीवों को इस शरीर प्रेम से हटाने का सदा 
उपदेश देते हैं। किसी ने साधुओं की यह स्तुति जो की है बह ठीक 
ही की है कि 'परोपकाराय सतां हि चेष्टितम! सतों की सब चेष्टा 
परोपकार के लिये ही केवल होती है, उसमे स्वार्थ का लेशमात्र 
भी नहीं रहता। 

साराश-+-- 


इत्थं तथेति बहुना किम्नुदीरितेन, 
भूयस्त्वयेव्‌ ननु जन्मनि भुक्तसुक्तस्‌ । 


७६ आत्मानुशासन 


एतावदेव कथित तव संकलय्य, 
सवापदा पद्मिद जनन॑ जनानास ॥ 8८ ॥ 


0 हे 

अथे।--अहो, हम तुमे वार वार यह क्या कहेँ कि तेने ऐसे 
ऐसे दुःख भोगे हैं श्रोर इस इस तरह से भोगे हैं ? क्योंकि तेने ही 
तो जन्म धारण करवे। आज तक वे दुःख तथा शरीर भोगे और 
छोड़ छोड़ दिये है । इसलिय संक्षेप मे तुक से इतना ही कहना बस 
है कि जीवों का यह शरीर ही सब आपदाओं का ठिकाना है । 
सावार्थे, इसका सम्बन्ध जव तक है. तव तक आगे भी दुःख भोगने 
में आवेंगे। इसलिये इसका सम्बन्ध और स्नेह छोड़ना ही तेरे लिये 
हितसाधक हो सकेगा । 

गरभे के दु:ःख:-- 
तर्वान्तं बदनविवरे क्ञ त्तपातेंः प्रतीच्छन, 

कमायत्त' सुचिरमुदरावस्करे इृद्धगुद्धया । 

निष्पन्दात्सा कृमिसहचरो जन्धनि कलेशभीतो, 

मन्‍्ये जन्सिन्नपि च मरणात्तब्रिमिचादह्विमेषि || &६ ॥ 


अथ;--उद्र एक मत्सृत्र झा कुण्ड है । उस कुण्ड से आयु - 
कम के आधीन हुए तेने चहुत से समय तक वास किया द्वै । उस 
समय तुमे भूख प्यास के दु.ख भी अत्यन्त सहने पड़े हैं। वहाँ 
रहते हुए भी तेरी रृष्णा कम नहीं हुईं। शरीर बढ़ाने पोसने की 
लालसा बढ़ती ही रही । माता ने जो खाया पिया उसकी सदा तू 
यह इच्छा करता रहा कि सेरे फाडे हुए सुख मे यह अन्न-जल 
आकर पड़े । गर्भाशय का स्थान छोटासा रहने से कभी तुझे वहा 
हलने चलने को भी नहीं आया। पेट से अनेक प्रकार के जदु उत्पन्न 
होते हैं ओर रहते है वहीं पर तू रहा । जन्मते समय तुझे और भी 
अकथनीय क्लेश सहने पड़े हैं। इस सब दु ख से तू डर चुका है । 
मरण होगा तो उसके आगे फिर जन्स भी धारण करना ही पड़ेगा। 
अरे प्राणी, यह समककर ही मालूम पड़ता है कि तू मरने से डर 
। यह उत्प्रेज्ञा अलंकार कहाता है । कवि ने इससे मरण से 
डरने का कारण कल्पना द्वारा सिद्ध किया है। 


आम रद पटप के व कर पदक पय कर पल इवद  द कर ७ 2 
१ वुद्धिरदया' ऐसा सौ पाठ हो सकता है पर, देखने से नहीं काया | 


क5 हु 


हिदा-भाव सहित ( शरीर से डरो ) हे 


पप्तान से झपना साश आप ही किया | देखो:-- 
अजाकृपाणी यमनुष्टितं व्वया विकल्पमुस्धेन भवादितः पुरा । 
यदत्र किंसित सुखरूपमाप्यते तदाय विद्धयन्धकवतेकीयकम (१०० 


प्यर्थ;--प्वथ फदाचित त्‌ उपदेश पाकर सुधर जायगा। पर 
अभी तक तो तुके फ्तेब्याकतेज्य का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। तेने 
दर तप सपने ही हाय से अपने ही नाश के कारण इकट्ठे किये | 
झ्से बोई छपरा कदने दे। लिये ऋाप ही जमीन मे गढ़ी हुई छुरी 
को पैरो से खोष खाद करके काटने वाले के सासने करदे | अथवा 
ऊपर से पडती हुई तलवार के नीच आप ही अपना शिर क्कुकादे, 
जिससे कि चेमोत दी उसका मरण हो 'जाय | ठीक ही है, जब तक 
द्विताहित का ज्ञान दी नहीं हैँ तब तक अपने हाथ से अपना 
अहित कर लेना भी क्‍या बढ़ी वात च्दफ 


यहा शंका हैं कि जीवो के सभी कास जब कि दु खदायक 
नही हैं तो सभी को झजाकृपाणीय या आप ही अपना घातक केसे 
कटा जा सकता हे ? इसका उत्तर यह ४ कि, जो जीव जब तक 
आत्मकल्याण की खाज में नहीं लगा है तव तक उसकी सारी 
क्रियायें चाहे सुखसाधक दीखती हो या ढु खसाधक, पर वाहिरी 
मोह से भरी हुई होने के कारण उन्हें पाप तथा दुःख के ही कारण 
कहना चाहिये। ओर कदाचित्‌ पचेन्द्रिय सम्बन्धी भोगोपभोग की 
सिद्धि होते देखकर उन क्रियाओं को सुखसाधक भी मान लिया जाय 
तो यह विचारना चाहिये कि ऐसी क्रियाएं कितनी है ? सुख कितनी 
जगह होते हुए दीख पड़ता हैं? इस प्रकार विचार करेगे तो 
जान पड़ेगा कि सुख का मिलना बहुत ही कठिन है। दुःख कष्ट 
आपत्ति विपत्ति पवेत के चरावर तो सुख-शाति सरसों के बराबर । 
इसलिय ऐसा कहा कि जो कुछ इस दु खमय संसार में थोड़ा सा 
सुख दीख पढ़ता हो उसे ऐसा समभो जेसे अधे के हाथ बटेर । 
अधा' हाथ पसारे और बढेर उसके हाथ मे पड़ जाय, यह जैसा 
असम्भव नहीं पर, अति कठिन है. बैसे ही संसार जहाँ कि दुःख 
ही दु ख नजर आते द उसमे कभी कहीं सुख का लेश मिल जाना 


१ इसी को अजाकृपाणीय' न्याय सशक्त माषा में कहते है । 
२ इसी को संस्क्षत भाषा में अत्वक्वतूंकौय' कहते हैँ । 


जप आत्मानुशासन 


असम्भव नहीं तो भी अति कठिन तो है ही ! 
गति होते हक 
जो कास सहज रीति से सब जगह होते रहते हैँ उन्हें 
अजाकृपाणीय” कहते हैं | यह शब्द उपसाद्योतक है। अंधकवते- 
(८ को शो ७० वी ५ 
कीय' शब्द सी उपम्ताथ का द्योतक द्वें। अतिकट्ट-साध्य कासों के 
लिये यह शब्द वोला जाता है । भावाय, दुःख के साधन तो सदा 
सभी कार्मों से मिलते रहते हैं पर खुख के साधनों का सिल्ना अति 
दुलेभ है । किन्तु चाह तुमे सुख की ही हो रही द्वे ) इसलिये सुख 
के साधन तुझे तमी सिल्ष सकेंगे जब कि तू वहुत ही सोंच समझ 
कप) 4 बिक. [आय 
कर चलेगा ओर आत्मा का कल्याण विषयों से विमुख होकर 
साधना चाहेगा । 
काम-छुख चाहने वाले की दशा:-- 
हा कष्टमिएवनितासिरकाएड' एव, 
चंण्डो विखएडयति परिडतम।निनोपि | 
प्रयाज्ुत तदाप घारतया पहस्ते न 
ने श श्र है 
दग्धु तपोग्निभिरम्ञ ने सम्ुत्सहन्ते ॥१०१ 
(५ छोई मलु८ ८ कप हक. 
अथ)---कोई मनुष्य किसी को यदि वल्चुप लेकर प्रत्यक्ष 
मारना चाहे तथा शल्रादि अग्निय वस्तु से मारता चाहे तो उससे 
मनुष्य सावधान हो सकता हे, अपनी रक्षा के लिये कभी-कभी 
०. कि हक ९ [क #> ट्‌ 
इलट। मारने भी लगता है और धोखा नहीं खाता | यदि पूरा सूख 
ही कोई मलुष्य ह। तो कदाचित्‌ उससे मार खा रहेगा। परन्तु 
कितने कष्ट की वात हे कि प्रचरड्ठ काम, धनुष के बिना ही प्राखियों 
दीखी हक 7 न 
को विदीण करता है. शत्रादि अनिष्ट साधन नहीं लेता किन्तु अति- 
प्रिय वस्तु जो कान्‍्ता, उसीसे लेकर विखण्डित करता रहता है और 
इसीलिये किसी भोले मनुष्य को ही नहीं किन्तु, उन मलुष्यों को भी 
कि जो अपने को ज्ञानी मानते हैं । और फिर भी देखो चह आख़ये 
हैं कि, उस काम को चेदनाओं को लोग घीरता के साथ सह लेते 
830 7704 द 5 अप पक 55 4020 अरयकत कद: कव ओद की कक २2 किक कस ५ कक 
१ काण्ड यह नाम घनुष तथा समय का है। इसलिये सप्तमी 
विमक्ति मानने से समय में! ऐसा इसका अर्थ होगा | और यदि प्रयथमा 
विभक्ति मानकर बहुत्रीहि समास माने त्तो काम का विशेषण हो सकेगा 
कोर तब अर्य होगा फ़ि 'वनुपरदित! । 


हिंद्दी-भाव सहित ( विषयों से सावधानी ) ७६ 


हैं, पर तपश्चरण रूप अग्नि को प्रदीप्त कर काम को भस्म कर देने 
का साहस कभी नहीं करते । 

ठीक ही है, उसके धोखे मे चाहे जो आ जाता है कि जो 
प्रत्यक्ष विरोध प्रकाशित न करके किसी को मारने का प्रयत्त करता 
हो, एवं विन्ता शस्त्र लिये ही किसी गुप्त चीज से मारना चाहता हो। 
काम भी ठीक ऐसा ही ठग है। वह मारने के लिये कोई शज् 
धारण नहीं करता, किसी से विरोध जाहिर नहीं करता। जीवों 
को जो इष्ट जान पड़ते हैँ ऐसे वनिता आदि साधनों के द्वारा जीवों 
को सताता है, और जीव तो भी उसे मित्रतुल्य ही सानते है । इसी- 
लिये उसके नाश का प्रयत्म न करके उल्टा उसे सवल्न बनाने की 
फिक्र मे रहते हैं । तभी तो काम के उत्पादक शरीर को जहाॉँकि 
तपश्चरणु-द्वारा सुखा देता चाहिये वहाँ उसको हर तरह पुट बनाने 
की प्राणी चेष्टा करते है । यह कितना विपयय है ९ 

यदि वह काम नष्ट करना हो तो क्या करे १-- 
अ्थिश्यस्तृणवद्धिचिन्त्य विषयान्‌ ऋश्विच्छियं दत्तवान्‌ , 
पापां तामवितर्पिणों विगशणयज्नादात्‌ परस्त्यक्तवान्‌ | 
८ (५ 
प्रागेवाकुशलां विम्ृश्य सुभगोप्यन्यों न पयग्रही,-- 
देते ते विद्ितोत्तरोत्तरवरा) सर्वोत्तमास्त्यागिन! ॥१०२ 


अथेः-- भोगों की अद्त्ति तथा इच्छा को कास कहते हैं । इस 
काम का सुरूय साधन लक्ष्मी हैें। इस लक्ष्मी के छोड़ देने से काम 
नहीं रह सकता। इसलिये लक्ष्मी का त्यागना यही काम के नाश 
का यथाथे उपाय है । इस लक्ष्मी के व्यागने के अनेक ढंग हैं । (१) 
कोई जीच जब विषयों को तिनके की भाँति असार समझ जाता है 
तो वह उस लक्ष्मी को याचक जनों के लिये दे डालता है; और 
पहले इसी तरह बहुतों ने दिया है। (२) कोई जीव उस लक्ष्मी 
को ऐसा समझता है कि यह पाप के बढ़ाने वाली हू और सन्तोष 
का नाश करने वाली है । यह्‌ समक कर भी किसी को दी तो नहीं, 
पर पुत्रादिकों के आधीन घर में छोड़कर वह त्यागी चन गया । या 
(३) उसके लेने से लेने वाला भी पापी चन जायगा यह समऋकर 
किसी को दी तो नहीं किन्तु यों ही उसे छोड़कर तपस्वी वचन गया। 
(४ ) और कोई विवेकी ऐसा होता है कि जो उसे अहित-कारिणी 


६० आत्मोनुशासं्े 


मानकर छूता ही नहीं किन्तु उस लक्ष्मी का सम्बन्ध होने से पहले 
ही घर छोड़कर वीतरागी तपस्‍स्वी बन गया हो। ये सभी त्यागी 
उत्तम हैं; पर उत्तरोत्तर अधिक अधिक श्रेष्ठ है, सबस उत्त्कृष्ट वे 
ही त्यागी हैं कि जिन्होंने लक्ष्मी का अहण ही नहीं किया किन्तु 
अनथे की जड़ समझ कर उसे पहले से ही छोड़कर वनवासी वन 
गये हो क्‍यों ९- 

विरज्य सम्पदः सन्तस्त्यजन्ति किमिहाद्भुतम्‌ । 

मांवमीत्‌ कि जुशुप्ावान्‌ सुझुदतमपि भोजनस्‌ ॥१०३ 

आअथे;--जवब तक विपयों मे राग भाव वना हुआ है तव तक 
तो हाथ से ल्क्ष्मा छूटती नहीं है किन्तु अकस्मात्‌ जाने पर भी उन्हें 
उसके वियोग का दुःसह दु.ख होता है। पर जो सन्त पुरुष संपदा 
को निस्सार जान उससे विरक्त हो चुके हे वे उसे सहज मे ही छोड़ 
देते है उनके छोड़ देने का कुछ अचिरज नहीं करना चाहिये । 
जब उसकी निस्सारता प्रगट हो चुकी तो उससे विश्रुख होना क्या 
बड़ी बात दह्वे ? यदि किसी भोजन से किस्री को रल्लानि हो चुकी हो 
तो फिर वह भोजन चाहे कितना ही अच्छी तरह क्‍यों न खाया 
गया हो पर तो भी क्‍या उसका वमन नहीं हो जाचगा ? अवश्य 
हो जायगा | 

'इसीलिये (१) जो विषयों को पृणे निस्सार समझ चुके है, 

(२) जो लक्ष्मी को पाप तथा असन्‍्तोष का कारण सान चुके हैं 
ओर (३) जो इसीलिये दूसरों को दे देना सी उचित नहीं सममते 
ऐसे तीनो प्रकार के मनुष्य ग्रहण की हुईं लक्ष्मी को सहज में ही 
छोड़ देगे | उन्हें वह बिना छोड़े चेन भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि, वे 
उस लक्ष्मी का सारा अन्तरंग स्वभाव प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं । 
उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि लक्ष्मी असली सुख का कारण 
नहीं है; उल्टी सदा दुःखदायक ही हे । इसीलिये उन महात्माओं 
से वह लक्ष्मी अपने आप छूट जाती है। उन्हें उसके छोड़ने मे 
प्रयत्न करना नहीं पड़ता । परन्तु (४ ) जिन्होंने अभी उस लक्ष्मी 
को छुआ तक ही नहीं है >जो अभी वाल्य अवस्था छोड़कर स्त्री- 
पुत्रादि के उपभोक्ता ओर अत एवं लक्ष्मी संग्रह करने के लिये शबृत्त 
ही नहीं हुए हैं वे यदि पहले से ही उसे छोड़ दें तो अधिक आश्चर्य 
१ पहले श्लोक का खुलासा । 
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है । क्योंकि, उन्हें उसका प्रत्यक्ष परिचय नहीं हुआ इसलिये वे 
उसके सुख-दुःख से पूरे परिचित नहीं हो पाये हैं; तो भी उसे छोड़ने 
के लिये उत्कंठित हो गये हैं। तब, इस त्याग में परम वेराग्य हो 
जाने के सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है| जब परम वैराग्य उपज 
जाता हैं तब विषयों के छोड़ने में उनके अनुभव करने की आव- 
श्यकता नहीं रहती । क्षणिक तथा जड़े पदार्थों से उस समय अपने 
आप विर्कता उत्पन्न होती हैं. ओर वह विरक्तता आत्मा को उन 
विपयों से द्वेष न कराकर सहज निराला कर लेती है । किन्तु जो 
सोग भोगकर उन भोगों के दुःखों से परिचित होकर उन्हें छोड़ने 
की इच्छा करते हैं उनमें से सम्भव है कि एक दो, उन ढुःखों का 
विसर पढ़ने पर फिर भी कदाचित्‌ उनमे मोहित हो जांय। 

इसीलिये जो न भोगकर विरक्त हुए हों वे छोड़ते समय पूर्वोक्त 

तीनों के वैराग्य से उत्क्रष्ट बीतराग हैं। या यों कहिये कि, वे ही 

परम विरागी हैं। उनका बैराग्य आत्मा में ओतगप्रोत भर चुका ह्ठै। 

इसीलिये उनके निःस्वार्थे लक्ष्मी-स्याग की जितनी प्रशंसा की जाय 
उतनी थोड़ी ही है । 

लक्ष्मी के छूटते समय की दृशा:-- 


श्रियं स्यजन्‌ जडः शोक॑ विश्मय॑ साक्विकः स ताम्‌ | 
करोति त्खविद्चित्रं न शोक॑ न च विस्मयस्‌ ॥१५४॥ 


अथे---जो मनुष्य आलसी हैं उसे लक्ष्मी के कमाने में बड़ा 
भारी कष्ट दीख पड़ता है। इसीलिये यदि उसके हाथ से लक्ष्मी 
छूटने लगे या छुट गई हो तो उसे अत्यन्त शोक होता है । जो 
सार्वविक अर्थात्‌ पराक्रमी है बह लक्ष्मी का कमाना सहज समभतता 
है ओर इसीलिये उसे लक्ष्मी के जाते दुःख नहीं होता, किन्तु इस 
ब्यत का उलटा गये होता है. कि मैं जैसी जल्दी लक्ष्मी को त्याग 
सकता हैँ वैसा दूसरा नहीं । क्योंकि, जो मेरे वरावर लक्ष्मी कमा 
नहीं सकता वह खच्चे या त्याग भी कैसे कर सकता दे ९ इस प्रकार 
पराक्रमी मनुष्य को लक्ष्मी के त्याग करते अहंकार हो जाता है । 
पर जो मनुष्य तत्त्वज्ञानी है--जिसे यह मालम हो चुका हे कि 
लक्ष्मी के आने जाने मे पुस्य पाप का उदय कार है। मेरे उद्योग 
करने न करने से न आती है न जाती है। सुझ से कम उद्योग करने 
वाले भी अधिक धनी हैं. और अधिक उद्योग फरने वाले भी 

११ 


किस 
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वहुत से ठु:ःखी है। जब कि ऐसा है तो में इसके हानि लाभ 
का सुख्य कारण नहीं हो सकता हूँ। ऐसा विवेक-न्लान जिन्हें 
हो चुका है उन्हें लक्ष्मी के जाते या त्यागते हुए न शोक ही होता 
है और न अहंकार या हप ही होता है । यही आश्चर्य है; क्‍योंकि, 
संसारो मनुष्यों को लक्ष्मी जाते हुए शोक, नहीं तो अहंकार अवश्य 
होता है। इसलिये जिसे शोक या अहंकार कुछ भी नहीं होता उसे 
देखकर आश्चर्य होना सहज वात है। पर तत्त्वज्ञानियों को इस 
वात में आश्रय भी नहीं है । 
विवेकी सलुष्य को लक्ष्मी जाते तो दु,ख सुख नहीं ही होता 
किन्तु अत्यन्त सल्षभ्न शरीर के छोड़ते भी उसे कुछ सुख दुःख नहीं 
होता । देखो:-- 
विम्ृश्योच्च गंर्भास्प्रभृति सतिपयन्तमखिलं 
मुधाप्येतत्‌ क्लेशाशुचिभयनिकाराघवहुलम्‌ | 
चुधेस्त्याज्यं त्यागाददि भवति मुक्तिथ जडधीः, 
स कस्त्यक्तु नाल॑ खलजनसमायोगश्रदशम्‌ |१०५ 
अथे;--- खूब विचार करो तो मालूम पड़ेगा कि गर्भ से लेकर 
आखिर तक यह शरीर क्लेशों से भरा हुआ है, अति अपवित्न है, 
सदा सयदायक है, कुटिलता का पुज है, तिरस्कार कराने का मुख्य 
हेतु है, पापों की सदा उत्पक्ति करता रहता है। इसीलिये चिवेकी 
मनुष्य इसे छोड़ना पसन्द करते हँँ। ओर फिर भी जिसके छोड़ने 
से यदि मुक्ति प्राप्त होने वालो हो, या सब तरह के क्लेश दुःख दूर 
हो सकते हों तो उस कौन ऐसा मूखे होगा जो छोड़ना न चाहता 
हो ? ठीक इस शरीर का सम्बन्ध एक दुष्ट जन के सम्बन्ध के ठुंल्य 
है। दुष्ट जनों के सम्बन्ध से क्‍्लेश होता है, अपवित्रता रहती है, 
अनेक प्रकार के भय होते रहते हैँ, तिरस्कार सहने पढ़ते हैं । वेसे 
ही इस शरीर के सम्वन्ध से भी ये सव वाते पेदा होती हैं। दुष्ट 
जन निष्कारण दु.खदायक होते हैं, शरीर भी निष्कारण ही दुःख 
देता है । इसलिये जब कि दुष्ट जन के समागम से सभी दूर रहना 
चाहते हैँ तो शरीर से भी दूर होने का प्रयत्त करता चाहिये। 
इसका जब तक सम्बन्ध है तव तक दु खों से छुटकारा मिलना या 
परम कल्याण प्राप्त होना भी असम्भव हैं। इसलिये इसका छोड़ना 
सभी विवेकी जनों को पसन्द होना चाहिये | 
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परन्तु सीधा शरीर को छोड़ने से शरीर थोड़ा ही छूटता है ९ 
एक शरीर छूटेगा तो दूसरा नवीन शरीर धारण करना होगा। 
रागद्व प तथा मिथ्या ज्ञान जब तक निमूल नहीं हुए हों तब तक 
शरीर का सम्बन्ध इसी प्रकार लगा रहेगा। पूर्वेबद्ध कर्म के उदय 
समय मे लवीन रागह्टे ष॒ उत्पन्न होते है जिससे कि नूतन कमवंध 
हो जाता है । इस कर्स का भी उदय प्राप्त करके फिर नये कर्म को 
बांधता है । इस प्रकार कसे तथा रागहे ष की लड़ी चराबर लगी 
रहती दे ओर वही लड़ी शरीरों को उत्पन्न किया करती है। इस- 
लिये शरीर नाश करने से पहले इस लड़ी का धीरे धीरे हास करना 
चाहिए | तव सम्भव है. कि शरीर का नाश किसी समय पूरा हो 
जाय । यही बात ग्रन्थकार आगे दिखाते है :-- 

कुवोधरागादिविचेष्टितेः फलं, 

त्वयापि भूयों जननादिलक्षणस्‌ । 

प्रतीहि भव्य प्रतिलोमवर्तिमि,-- 

भ्र्‌ व॑ फल प्राप्स्यसि तहिलक्षणम्‌ ॥१०६ 

अर्थ;---अहो भव्य, तू आज तक जन्म-सरण के अनेक दुःख 
सहूता आया है | यह किसका फल है ? विपरीत ज्ञान तथा राग- 
द्वष के द्वारा उत्पन्न हुई अनेक कुचेष्टाओं का यह फल दे । ऐन दुःख 
कुछ एक दो वार ही नहीं भोगने पडे हैं। तो ? बार वार। और 
तू ही उनका भोक्ता है दूसरा कोई नहीं है। जब कि वार बार 
उन्हीं रागह्ू षादि की चेष्टाओं के होने से वे दुख सदा आज तक 
मिलते आये हैं तो इस कार्य कारण सम्बन्ध का तू विचार कर | 
जिस क्रिया के हाने से जिस फल्न की प्राप्ति वार बार देखने से आा 

चुकी हो उस क्रिया को उस फल का कारण मान लेना बहुत ही 
सीधी सी बात है। चाहे एक दो बार धुए को गीला इंधन तथा 
अग्नि से उपजते हुए देखकर भी काये कारण का ज्ञान न हो पाता 
हो पर, बार बार वैसा देखने से अवश्य उनके कार्यकारण सम्बन्ध 
का निश्चय हो जायगा । इसी प्रकार जब कि अनेक बार प्राणी यह 
बात देख चुका हो कि रागद्ू घ तथा सिथ्याज्ञान द्वारा होने वाली 
बाहिरी भ्रवृत्ति से में शरीर धारण करता हूँ, विषयों में फसता हूँ 
ओर दु:खी होता हूँ, ती उसे क्‍यों तर इस बात का विश्वास होगा 
कि ये ही रागह षादि सेरे दुःख के कारण है। जब कि यह निमश्धय 
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हो चुका हो कि ये रागद पादि मेरे ढुःख के कारण हूं तो यह भी 
समझ लेना सुगम दे कि इनस उलटा चलने पर बह दुःख नष्ट हो 
लायगा । इसीलिये आचाये कद्दते दे कि भव्य, तेने राय पादि के 
द्वारा ससार के जन्म-सरण सम्बन्धी दुःख तो निरन्तर अनुभव 
किये; अब इससे उलटी प्रवृत्ति से चलकर भी देख, आऔर एक वार 
ही देख, कि क्‍या होता ६? इस राणद्व पादि से उल्लटी प्रवृत्ति 
घारण करने पर निश्चय से तुके उसका उलटठा ही फल मिलेगा । 
गअ्थात्‌ , जब कि राग पादि से जन्म मरण के दुख प्राप्त हुए है तो 
उससे उल्टी प्रवृत्ति का फल यह होगा कि जन्म मरणादि दुखों 
का नाश हो जाय। रागद्वप से उल्टी प्रवृत्ति अथोव समीचीन 
चरित्र; एवं मिथ्याज्ञान का उल्नटा श्रेष्ठ न्लान हो सकता हू इसी 
उल्लदी प्बृत्ति को तथा उसके फल को आगे दिखाते हैँ:-- 

दयादमत्यागसमाधिसन्तते 

पथि प्रयाहि प्रशुणं प्रयत्नवन्‌ | 

नयत्यवश्यं वचसामगोचरं, 

व्कल्पदूर परम क्षिमप्यमों १०७ 

अथे;---अर भव्य भाई, दया दम त्वाग और समाधि, इनकी 
जहा सदा ग्रवृत्ति रहती हैं उस मार्ग में तू सरलता के साथ चलने 
का प्रयत्त कर । यह मार्ग इतना अच्छा छू कि इसमे चलने से एक 
दिल उस अपूने स्थान मे जीव पहुँच सकता है. कि जिसकी प्रशंसा 
वचनों से नहीं हो सकती आ्ञौर जिसे हम मन से भी विचार नहीं 
सकते है| वह सुख स्थान इतना परोक्ष है कि आज तक संसारी 
जीव को एक वार देखने तक को नहीं मिला | इसीलिये उसका हमे 


नास तक मालूम नहीं है ! पर वह स्थान है अवश्य, ओर इस पूर्वोक्त 
प्रकार से चलने वाले को ही मिल सकता है । 


भाव[4:---अपने को या दूसरों को दु खी समझकर उन पर 
करुणा धारण करना, ये जीव कब सुखी होंगे, ऐसी भावना करना, 
इसे दया कहते हू। इन्द्रिय, मन वश करने को दम कहते हूँ। विषय 
तथा परिश्रह में से आसक्ति छोड़ना, एव धन धरती आदि चौदह 
बाह्य परिप्रह, क्रोवादि दश अन्तर के पारिग्रह, इन सवों को छोड़ना 
च॒ह त्याग है । सर्व विषयों को दु.खदायक समभृकर आत्सचितन 


हिंदी-भाव सहित (मोक्ष का अन्तिम साधन ) प्र 


में लीन होता और उससे अपने को सुखी मानना वह समाधि कहाती 
है। इन चारों साधनों के सम्रह करने का यत्न करने से जीव इन्हें 
पा सकता है; और इसका पा लेना ही सुख का सच्चा मार्ग है। इस 
मार्ग को पकड़े रहने से अवश्य पसात्म-पद्‌ की प्राप्ति होगी । वह 
परम पद इतना उत्कृष्ट हे कि आज तक यदि इंद्रादिकों के सुख भी 
भोगे हों तो वे भी उसके सामने धूल हैं । इस लिये उसका वर्णन 
संसारवर्ती जीव नहीं कर सकता और न उसका मनद्वारा चितन ही 
कर सकता है। जिसका आज तक जिसने अनुभव ही नहीं किया 
वह उसका यदि विचार करे तो कया करे ९ संसार का कोई सुख 
उसकी तुलना भी तो नहीं रखता जिससे कि अंदाजन बह समझा 
जा सके | इसीलिये किसपि अथोत्‌ , कोई एक परम पद दे ऐसा कह 
कर ग्रन्थकतों भी थक गये । परन्तु दया दम त्याग और समाधि के 
धारण करने से जब कि अंशत सच्चा स्वाधीन अभेय सुख प्राप्त 
होता हुआ अनुभवगोचर होता है नो कि विषयासक्ति में आज तक 
कभी प्राप्त नहीं हुआ तो अनुमान से यह बात समझ में आजाती है. 
कि इसी मार्ग से परम और पूर्ण उस सुखकी प्राप्ति होगी, अन्यथा 
नहीं | दया, दम, त्याग, समाधि ये सब चारित्र के भेद हैं. जो कि 
मोक्ष-प्राप्ति का अन्तिम साधन है । चारित्र का यही माहात्म्य और 
भी दिखाते हैं -- 


विज्ञननिहतमोहं कुटीप्रवेशो विशुद्धकायमिव | 
त्याग; परिग्रहाणा[सवश्यमजरामरं कुरुते || १०८ ॥ 


अथ्थ:-- जीवाजीव के स्वरूप को सत्य, निरनिराला दिखाने 
वाला जो ज्ञान उसे विज्ञान समझना चाहिये। उसके द्वारा जब 
सोहनीय के का नाश हो जाता है. तब सम्यरद्शेन का ज्ञाभ होता 
है। क्योंकि, भेदक्षान के होने पर सम्यरद्शेन के घातक दर्शनमोह- 
नीयनामा करे का नाश होगा और फिर सम्यरद्शेन का लाभ 
अवश्य ही होगा। इस प्रकार सम्यरदशेन तथा सम्यसज्ञान ये मोक्ष 
के दो साधन जब कि सिल चुके तो तीसरे एकमात्र चारित्र का 
मिल्लाना वाकी रह गया। यह तीसरा साधन जव प्राप्त हो जाता है. 
तब मोक्ष का प्राप्त होता दूर नहीं ओर उससे विलम्व नहीं समझना 
चाहिये | परिपहों का त्याग होने से चारित्र प्राप्त होता है। यायों 
कहिये कि, परिमेह का त्याग होना ही चारित्र दे; क्‍योंकि, विपयों में 


रद ॥ आत्मानुशा क्ष॑न 


रागह् प होने से संसार बढ़ता है इसलिये संसार के असार स्वरूप 
से जो विरक्त होगा उसका परिप्रहों से मन हटेगा और इसीलिये 
परिम्नह का छूट जाना उसके लिये एक सहज वात है । जो जिसे 
अच्छा बुरा समझता है उसका उसमे रागह्व ष होना सहज सिद्ध 
है | इसी प्रकार जो जिसे निरसार सममतता है: उसका उससे मोह 
छुट जाना भी सहज वात है. इसीलिये जो विषयों के दुःखदायक 
फल को समभ चुका है वह उनसे क्‍यों न उदास होगा ? जब कि 
विपयों से उदास हो गया तो विषयों के ही लिये इकट्ठे किये जाने 
वाले परिप्रहों से क्‍यों न हटेगा ? बस, इसीलिये परियग्रहों का छूट 
जाना अंतरंग के चारित्र परिणाम क। प्रकाशक हो सकता है । जब 
कि इतनी सूक्ष्म दृष्टि से विचार न करना हो तो यों कह लीजिये कि, 
परिप्रहों का त्यागना ही चारित्र है । जब ये तीनों रत्न प्राप्त हो 
चुके तो समकना चाहिये कि मोज्ञ-प्राप्ति के पूर साधन जुड़ गये। 
ऐसी अवस्था मे जरामरणादि शरीर सम्बन्धी दुःखों से रहित मोक्ष- 
पद की श्राप्ति क्‍यों न होगी ? क्योंकि, कुल कारणों के मिल जाने 
पर काय का सिद्ध होना अवश्य ही न्‍्याययुक्त हैं। इसके लिए एक 
इृष्टान्त कहते हैं. जिससे कि ऊपर का श्रथे खुलासा हो । 
वह यह कि; जैसे दूषित शरीर को शुद्ध करने के लिये योग 
के ग्रंथों मे प्रनसाधन का विधान दिखाया गया हे | उसी पवन- 
साधन के अतगत सबे विधि समाप्त हो जाने पर अन्त में कुटी- 
प्रवेश नाम एक क्रिया की जाती है । वह क्रिया पूर्री हुई कि शरीर 
की शुद्धि हो जाती है । कुटीप्रवेश-क्रिया स पहले के साधन मिल 
जाने पर भी जब तक कुटीप्रवेश नहीं हो पाता तब तक शरीर की 
शुद्धी नहीं हो पाती | पूर्व क्रिया कर लेने पर यदि कुटीग्रवेश भी हो 
जाय तो अवश्य शरीर-शुद्धि होती है। इसी प्रकार सम्यरदशन- 
ज्ञान पूवेक चारित्र का अ्रहूण करने स ससार छूट कर मोक्ष प्राप्ति 
नियम से हो जाती दे । केवल सम्यरद्शेन-ज्ञान से वह मोक्ष नहीं 
मिल्ञता और चारित्र की आप्ति दृशन-ज्ञान के पहले नहीं होती, य 
वारतें इस उपयु क्त दृष्टान्त से स्पष्ट हो जाती हैं । 
मोक्ष चीज तो वड़ी ही अपूर्व है, अनुपम है, अनन्त अविनाशी 
प्रचिन्त्य सुख का धाम है, पर, उसकी ऐसी महिमा का प्रत्यक्ष कर 
देना संसारी जनों के सामने कठिन वात दे । इसलिये संसारी जनों 
को 'अजरामर' विशेषण कहकर उसका अनुभव कराता ग्रंथ-कर्तो ने 
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उचित समझता | मनुष्यों फो जरा मरण के दुःख सबसे बड़े दीखते 
हं। इसलिये आचाये यह दिखाते है कि ये भी दु:ख उस सोज्ष सें 
नहीं रहते तो ओरों की क्‍या वात है ? अथवा यो कहिये कि, सोक्ष 
तथा संसार में यदि स्थूल अंतर देखना हो तो जरामरण का ही 
अंतर है। संसार में मनुष्यों को जहां कि निरन्तर और असहाय 
जरामरण के दुःख भोगने पड़ते है, वहां मोक्ष प्राप्त होने पर वे 
स्वेधा विनष्ट हा जाते हँ-स्पशे भी उनका फिर कभी नहीं हो पाता। 
वस, इतने से ही अनुभव हो सकता है. कि मोक्ष कितने सुख का 
पिण्ड है । इसकी प्राप्ति का जब कि अतिम साधत चारित्र या त्याग 
है तो उस त्याग का सर्वोत्कृष्ट प्रकार केंसा होगा यह वात विचारने 
योग्य हुईं । इसलिये, 
सर्वोत्कृष्ट त्याग का स्वरूप ओर बेसे त्यागियों की प्रशंसा:-- 
अश्युक्त्वापि परित्यागात्‌ स्पोच्छिष्ट विश्वमासितस्‌' | 
येन चित्र नमस्तस्मे कोमारज्रह्मचारिणे ॥| १०६ ॥ 


अथः-- जिनका विवाह होता निश्चित होगया, तो भी विवाह 

न करके जो वाल्यावस्था से ही ब्रह्मचारी बन गये उनके लिये हमारा 
नमस्कार है । केवल ब्रह्मचारी हो नहीं किंतु बशपरंपरागत लक्ष्मी 
तथा राज्यसंपद) को पाकर भी बिना भोगे जिन्होंने छोड़ दिया 
ओर दीक्षा धारण करली । किसी चीज को भोगने का अधिकार 
पाकर या भोगने के लिये सामने आजाने पर यद्यपि न भोगकर ही 
छोड़ दिया जाय तो भी वह चीज उच्छिष्ट या कूठन मान ली जाती 
है । क्योंकि, कोई चीज चाहें भोग लेने पर वाकी रह जाय या न 
भोगकर ही छोड़ दी जाय, पर उसे भोगले से वाकी रही हुई तो 
कट्टना ही पडेगा। बस, वाकी रहे हुए का ही नाम उच्छ्ष्ट है । 
उत्त्‌ नाम वाकी, शिष्ट नाम छूट गया। इन्हीं दोनों शब्दों के मिलाने 
से 'डच्छछिष्ट” बन जाता है। इसीलिये जो चीज न भोगकर भी 
छोड़ दी गई हो वह उच्छिष्ट. होगई समझना चाहिये। जिसने उसे 
पाकर छोड़ दिया उसके लिये वह उपभुक्त भी हो ही चुकी । इसी- 
लिये उन ज्रह्मचारियों ने चाहे जग की विभ्रूति को न.भोगकर द्टी 
छोड़ दिया पर वह विभूति, वह जग उनका उपभुक्त हो चुका। जय 

१, 'विश्वमाशितम! ऐसा भी पाठ है। 

२. 'कुमारह्मचारिणे! ऐसा भी पाठ है | 


प्न्प आत्मानुशांसन 


की रीति की तरफ देखें तो जो भोग लिया हो उसे उपभुक्त कहते 
हैं ओर जो भोगते भोगते वाकी रह जाय उसे उच्छिष्ट कहते हैं । 
पर इन्होंने भोगा ही नहीं तो भी जगभर उपभुक्त हो गया और 
छुट गया इसलिये उच्छिष्ट भी हो गया यह आश्चर्य की-सी वात 
है। और सच्चा आश्रय यह हैं कि विना भोगे हुए पाई हुई संपदा 
को तृणवत््‌ समझकर उन्होंने त्याग केसे किया ? भोगसंपदा न 
मिलते हुए भी जीव जहां कि शतश: मसनोराज्य बनाता रहता है 
झोर विषयों से ल्ालसा छूट नहीं पाती, यों करूगा तब ये सुख 
मिलेंगे, ऐसा उद्योग करूगा तव ऐसी धन-दौलत मिल्लेगी ऐसी 
मानसिक भावना सदा ही इस जीव के अंतरंग मे लद् लहाती 
रहती है, ओर चाहें मिले रत्ती भर भी नहीं, वहा पाकर भी अतुल 
संपत्ति को छोड़ जाना और आत्मा के समाधि सुख मे जाकर रत 
होना कितने आश्चर्य की बात है? उनके इस त्याग पर से यही 
कहना पड़ता है. कि वे परम विरक्त हो चुके थे। इसलिये उन्होंने 
उस सारी सपदा को तिनके की तरह तुच्छ मानकर छोड़ दिया 
ओर असली जआञत्म सुख के रसिया बने । ऐसे सर्वोत्कष्ट साधुओं को 
सिर क्लुकाए बिना नहीं रहा जाता । उनको वार वार हमारा 
नमरकार हो। । 
विपयों को न भोगकर छोड़नेवाले की भावना और उसका फल्न--- 

अर्किचनो5६ मित्यास्स्व॒ त्रेंलोक्‍्याधिपतिर्भवेः | 

योगमिगम्य तब प्रोक्त रहस्यं परसात्मन; ॥ ११० ॥ 

अर्थ:---पर पदार्थ कभी अपना नहीं वन सकता है। पर 


पद्ाथे इकट्टे करने की भावना कितनी ही चाहें की जाय और 
किनने ही उपाय किये जांय, पर वे अपने निज स्वरूप मे आकर 
मिल नहीं सकते हैं। आत्मा आत्मा ही रहेगा ओर पर पर ही 
रहेगे। यह वस्तु स्वभाव की स्वाभीविक गति है। आत्मा अमूर्तिक 
ओर चेतन है । दूसरे सब पदार्थ मूतिमान्‌ हैं और जड़ हैं। इस 

प्रकार जीव और चाकी कुल्न पदार्थ अपने अपने निरनिराले स्वभावों 
को रखने वाले जब कि माने गये हैं तो उनका एक दूसरे में मिल 
जाना या एक दूसरे की एक दूसरे से भलाई-बुराई होना असम्भव 
वात है। जड़- चेतन का, सूर्तिमान--अमूर्तिक का मेल होना ही 


१ थोगगम्या ऐसा पाठ भी हो सकता है। 
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कठिन है तो एक दूसरे की थे भल्लाई-बुराई क्‍या करेंगे? दूसरी 
बात यह कि, आत्मा में बह आनन्द भराहुआ है कि जो जड़ 
पदार्थों में असम्भव है। शरीर से चेतना निकल जाने पर वह 
शरीर तुच्छ और फीका सासने लगता है! इसका कारण यही है. 
कि शरीर जड़ है, उससें आनन्द या सुख की मात्रा क्या रह सकती 
है? शरीर में रहते हुए भी जो सुखानुर्सव होता हैं वह चेतन का 
ही चिन्ह है, न कि जड़ शरीर का । क्योंकि, आनन्द या सुख, ज्ञान 
के बिना नहीं होता | वह ज्ञान का ही काय है, ज्ञान का ही रूपांतर 
है। तो फिर जड़ मे वह केसे भ्िल सकता है। इसीलिए सुख की 
लालसा से जड़ विषयों का सेव करना, उनसे सुख चाहना पूरी- 
पूरी भूल हैे। तब ९ केवल आत्मा के स्वभाव जानने के लिये 
उसीका ध्यान करो--चितन करो तो सम्भव दै कि कभी आत्मा का 
पूरा ज्ञान हो जाने से पूरा निश्चल सुख प्राप्त हो जाय । जब कि 
अज्ञान अवस्था में सी थोड़ा-सा ज्ञान शेष रहने के कारण जीवों को 
कुछ सुख अनुभव गोचर होता दीखता,. है तो पूर्ण ज्ञानी बनने पर 
पूरा सुख क्‍यों न मिल्लेगा ? जब कि चेतना ही आनन्ददायक है तो 
जड़ पदार्थों मे फंसने से आनन्द केसे मिल्ल सकता हे ? क्योंकि जड़ 
पदार्थों मे फसने से ज्ञान नष्ट, या हीन अबस्था को प्राप्त होता 
है जिससे कि आनन्द की मात्रा घट जाना सम्भव है। जड़ पदार्थों 
मे फंसने वाला जीव आत्मज्ञान से तो वंचित होता है और इधर 
जड़ पदार्थों से कुछ मिलने वाला नहीं है इसलिये दोनों तरफ के 

काम से जाता है | उसे न्‌ इधर का सुख न उधर का सुख | यदि 

वही जीव सब तजकर अकेले आपको भजने लगे तो पूर्ण तीनों 

जग का ज्ञान प्राप्त कर सकता है | फिर उससे बचा ही क्या रहा ९ 

इसीलिये सानना चाहिये कि बह तीनों लोक का स्वामी बन चुका । 


जब कि यह जीव सब भगड़े छोड़कर आत्मज्ञान को ग्ाप्त 
करके सारे असार संसार में से अपने चिदानन्द को सारभूत 
समभने लगा ओर उस लोक श्रेष्ठ आनन्द का अनुभव करने लगा 
तो इससे बड़ा ओर तीन लोक का स्वामी कौन होगा १ छोई नहीं। 
उस समय यही तीन लोक का स्वासी वन जायगा। क्योंकि, जो 
जिसका स्वामी होता है वह उसके सार सुख को भोगता है । जीव 
जब कि तीनों लोक के एकमात्र सार सुख आत्मानन्द को भोगने 

श्र 
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लगा तो वह तीनों ही लोक का स्वामी हो चुका। इसीलिये यह 
कहा कि-- 

तू ऐसी भावना कर कि में अछिंचन हूँ- सभी जड़ पदार्थों 
से मेरा ज्ञानमय स्वरूप निराला दे । ऐसी भावना करते-करते जब 
तू अहं-अहन्‌ , आत्मस्वरूप को अभिन्न अपना स्वरूप समझ जायगा 
तब तू तीनों ज्ञोक का पूर्ण र्वासी वन जायगा। इसलिये तू सब 
भंभटों से अपने को निराला समझ कर अपने स्वरूप से ठहरने का 
प्रयत्त कर । ऐसे स्वरूप की आप्ति योगियों को ही हो सकती है ! 
एकाकी आत्मा का ध्यान करने से त्रेल्लोक्यपति कैसे वन जाता है 
यह वात भी योगियों को ही पूरी सम में आई है । अथवा यों 
कहिये कि, एकाकोपने की भावना से प्राप्त होने वाला सुख योगियों 
को ही मिल सकता है, केवल कहने सुनने से वह प्राप्त नहीं होता ' 
एकाकी आत्मा को मानकर उसका चिंतन-ध्यान करने स तू भी 
योगी हो सकता है । योगी बनने से तुके भी उस परमात्मा के पद 
की भ्राप्ति होगी ओर तभी उस पद का पूरा आनन्द तुके अनुभव 
गोचर होगा । यह्‌ योगगस्य परमात्म पद की प्राप्ति का रहस्य 
ठुमे कह्दा | 


यहाँ तक सम्यरदशैन ज्ञान चारित्र इन तीनों गुणों की तीन 
आराधना कहीं। आगे तपश्चधरण की आराधना कहते हैं । 


दुलेभमशुद्धमपसुखमविदितिसतिसमयमल्पपरमायु: | 
मानुष्यमिहैव तयो मुक्तिस्तपसैव तंत्तपः कार्यम्‌ ॥१११॥ 


अथे।-- मनुष्य के पयोय का मिल्नना तो अत्यन्त कठिन बात 
डे पर है यह अत्यन्त अपवित्र और सुख रहित । इस पर्याय से 
अधिक देवादि पयायों मे सुख प्राप्त होते हैं. इसलिये यह सुख का 
जनक पयोय भी नहीं कहा जा सकता है। दूसरे, इस पयोय मे 
त्रिपत्ति इतने प्रकार की भोगनी पड़ती हैं क्रि इस पयोय को भी 
जीव भारभूत समझने लगते हं। और सचमुच ही इसमे दु-खों के 
सिवा दे क्‍या ? मरने के समय तक की खबर नहीं रहती कि कब 
किसका मरण होगा | इसलिये और भी यह एक चिन्ता मंलुष्यों 
के पीछे सदा लगी ह्वी रहती है । पूरा जीवनकाल ही एक तो चहुत 
थोड़ा, पर उसके भी बीच मे ही मरण हो जाने का भी भरोसा 


हो ज> कर # 
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नहीं है। परन्तु तपश्चरण इसी पर्याय मे हो सकता दे। 
ओर मुक्ति तप के बिना होतो नहीं हैं। तो फिर मुक्तित प्राप्त 
करना हो तो सानुष्य पययोय पाकर के तप करना ही चाहिये । 


भावाथे।--मुक्ति के विन्ा निश्चिन्त सुख कहीं कभी किसी को 
नहीं मिल सकता है । और वह सुख प्राप्त करना सभी को इष्ट है. । 
तो फिर तप के द्वारा कर्मों का नाश करके मुक्ति-मुख इस सानुष्य 
भव को पाकर क्‍यों न कर लेना चाहिये १ क्योकि मनुष्य भच्र के 
विना तप नहीं हो सकता ओर तप के बिना कर्म नहीं जल्ल सकते, 
जो कि मुक्ति होने से रोकने वाले है । यह मनुष्य सव भी वार-वार 
मिलने वाला नहीं है कि अब तप न किया तो फिर किसी बार हो 
सकेगा। यह मनुष्य भव अत्यन्त ही दुलेभ द्वे। समुद्र मे डाली हुई 
सरसों कदाचित्‌ फिर सी हाथ लग सकेगी पर, मनुष्य भव गया 
हुआ फिर सहज तो क्‍या, अति क्लेश करने पर भी जल्दी हाथ 
सन लगेगा। और इस भव में ऐसी कोई वात भी नहीं है कि जिसके 
लिये तप छोड़ दिया जाय | अपवित्र-सलमूत्र रक्त मास वगेरह का 
यह पिंड है । छुधा, छृूपा, रोग, शोक आदि दु खो से पूरा कभी 
छूट ही नहीं पाता । इसके जीने का क्षणभर का भी पक्ता भरोसा 
नहीं है । चाहें जव चाहें जिसके शरीर से चेतना निकल जाती है । 
असली आधार जो आयुःकर्म, वह तो किसी को जान हो नहीं 
पड़ता है कि कव खतस होने वाला हे ।पर वह कर्म बना रहते 
हुए भी रोग चेदना शखस्लाघात विप आदि कुद्र कारण मिलन जाने 
पर शरीर की स्थिरता नष्ट हो जाती हे | नारकियों तक का शरीर 
नियत समय पूरा होने पर छूटता है पर, मनुष्य के शरीर का कुछ 
सी भरोसा नहीं है । जब कि सनोरंजक पवित्र नहीं, सुख जनक 
नहीं ओर इसके नाश का भरोसा नहीं, तो फिर किसके लिये इसमें 
प्रेम किया जाय और तपश्चथरण द्वारा इससे प्राप्त होने वाला निरा- 
कुल्त निश्चल सुख प्राप्त न कर लिया जाय १ इस प्रकार देखने से 
मालूम होगा कि तप करने से ही इसका पाना साथक है, नहीं तो 
इसका पाना दुलेस होकर भी निरसार है । 
तप बहुत ग्रकार के है पर, मुक्ति की सीधी प्राप्ति समाधि- 
तप से ही हो सकती है । उसी से साक्षात्‌ कर्मों का नाश हो सकता 
डे । वह समाधि किसमें लगाना चाहिये और उसका फल्न क्‍या 


है १ वह देखो:-- 
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आराध्यो भगवान्‌ जगत्जयगुरुष्व त्तिः सता संमता, 
क्लेशस्तचरणस्मृतिः क्षतिरपि प्श्नदयः कर्मणास | 

साध्यं सिद्धिसुखं कियान्‌ परिमित) कालो मनः साधन, 
सम्यक्‌ चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किंवा समाधो बुधा; ॥११२ 
अथू+--- परम ज्ञानसम्पन्न तीनों जगत का स्वामी ऐसा परमात्मा 


समाधि में चितन करना यह तो हुआ काम, जिसे कि सभी श्रेष्ठ 
पुरुष अच्छा ससभते है। उसी परमात्मा के चरणों का चिंतन 
करना बस, इतना क्लेश हुआ ससक्रिय । इससे कर्मों का धीरे-धीरे 
क्षय हो जाता है. इतना नुकसान हुआ समफक्रिये। इस समाधि के 
धारण करने से फल् क्या द्वे ? मुक्ति का सुख प्राप्त होना फल है । 
इसके सिद्ध करने से ससय बहुत सा लगता होगा ? नहीं, थोडे से 
समय सें ही इस समावि की सिद्धि हो सकती हे। इसके लिये 
सामग्री इकट्ठी करने से बहुत दिक्कह उठानी पड़ती होगी ? नहीं, 
अपला सन, यही केवल साधनोपाय है । अब देखिये, समाधि के 
साधने मे कितनी कठिनाई हे ? थोड़ी सी भी हू या नहीं ? इस वात 
का वुद्धिसान्‌ सनुष्यों को खुब विचार करना चाहिये | 
भावाथे;-- तप से आत्मा की शुद्धि होना माना गया है । जैसे 
अग्नि से सुबर्ण को तपाने से सुवर्ण शुद्ध हो जाता है वैसे ही बाह्य 
अन्तर दोनों प्रकार के तपों द्वारा आत्मा शुद्ध हो जाता है । 
सुख शान्ति ज्ञान ये आत्मा के स्वभाव ऐसे विल्क्षण हैं कि 
दूसरे किसी भी पदार्थ मे नहीं मिलते । इसीलिये आत्मा को अलु- 
भव गोचर, वाकी सब वस्तुओं से निराला कहना पढ़ता है। जेंसे 
एक खास तरह का पीलापन खुबर्ण का ऐसा स्वभाव है कि वह 
दूसरे किसी से भी नहीं मिलता । इसीलिये सुबर्ण सब धातुओं से 
एक निराली चीज मानी जातो द्ं। और इसीलिये वह पीलापन 
जितना कम अधिक हो, सुबर्ण मे दूसरी चीजों का मेल भी उतना 
ही कम अधिक देखने से मालूम पढ़ सकता हैं । जिस समय सुबर्ण 
का वह पीलापन पूरा पूरा हो उस ससय उसमे किसी दूसरी चीच 
का मेल्न भी नहीं माना जाता, वह सुवर्ण पूरा शुद्ध मानने से आता 
है। इसी प्रकार जब कि आत्मा के खुख शान्ति तथा ज्ञानादिक खास € 
स्व॒भाव हैँ तो उनके कम अधिक होने से था विपरीत होने से उनके . 


है 
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 विधातक दूसरे विजातीय कारणों का मेल होना भी उस समय के 
आत्मा में मानना मुनासिव है। संसारवर्ती जीवों से सुख-शान्ति 
तथा ज्ञान, थे शुणण पूरे पूरे प्रकाशमान्‌ नहीं रहते या विपरीतः रहते 
है यह बात बहुत ही सरलता के साथ जानी जा सकती है । क्योंकि, 
संसार का झुख है वह आकुलता तथा इष्ट वियोगादि दु:खों से पूरित' 
रहता है, शान्ति का भी भग इससे होता ही रहता है . ज्ञान सभी 
जीवों के परस्पर निरनिराले तथा ह्वीनाधिक रहते दीखते हैं । इससे 
यह बात स्पष्ट हो जाती दे कि खान मे से तत्काल निकले हुए सुबर्ण 
की तरह संसारवर्ती जीव भी पूरा स्वच्छ निर्मल नहीं हैं। तो ९ 
अग्नि से जैसे वह सुबर्णे शुद्ध होता है वेसे ही जीव की भी बाह्य 
तप से बाह्य शुद्धि तथा अंतर तप से अतर शुद्धि हो सकती है, 
इस तप के करने में कष्ट जान पड़ता है, पर किनको ( उन्हीं 
को कि जो अज्ञानी हैं--आत्मा की अशुद्ध अवस्था का जिन्हें ज्ञान 
नहीं हुआ है। जो सुब॒रण के परीक्षक नहीं हैं. उन्हें सुवणं को अग्नि 
में तपाना व्यथे की दिक्कत जान पड़ेगी, पर जो परीक्षक हैं वे कभी 
उसको व्यर्थ की दिक्कत नहीं मानेंगे । इसी प्रकार ससारवर्ती जीव 
की अशुद्धता पर जिनका विश्वास नहीं है वे इस तप को चाहें व्यर्थ 
की दिक्कत समझे, पर्‌ जो इसके परीक्षक हैं-- ज्ञानी है वे, उसे व्यर्थ 
की दिक्कत कभी नहीं मानेंगे जिससे उत्तर काल में अनुपम लाभ 
होने वाला हो उस काम को समभदार क्यों दिक्कत का सानने 
लगें ? फिर भी बाह्य तप डउपवासादि या अन्तर के कुछ तप चाहें 
थोड़ी दिक्कत के हो पर, जिससे साज्ञात्‌ मोक्ष की ग्राप्ति हो सकती है 
ऐसे समाधि तप में तो दिक्कत है. ही नहीं | वहाँ जितना! देखो उतना 
आनन्द ही आनन्द | पर 
परमात्मा की आराधना समाधि मे की जाती है । इसे कौन 
बुरा कहेगा ? सभी सन्त पुरुष इसे श्रेष्ठ कार्य समभते हैं। इसमें 
लगने से थोड़ी सी शान्ति तो तत्काल ही प्राप्त होने लगती है। इस- 
लिये इसमे कष्ट तो माना ही नहीं जा सकता है । हो, प्रारम्भ मे ही 
थोड़ा सा सुखजनक होने से परिपाक में इससे पूर्ण सुख का होना 
मानना अवश्य पड़ता है । परमात्मा के चरणों का जो ध्यान करना 
पड़ता है उसे चाहे क्लेश कह लीजिये या आनन्द | क्‍योंकि, भगव- 
घरखणों का ध्यान और अपनी शुद्ध अवस्था का चिंतन यह एक ही 
बात है, जिसे कि प्राप्त करना जीव का प्रम॒ कतंव्य हे। भगवश्चरणों 
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के चितन से अपनी अवस्था की सुध आती है और उस तरफ 
चिरकाल तक टकटकी लगने से कमे-कलंक नष्ट होकर आत्मा 
' धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है,-- परमात्मा बन जाता है । इसीलिये 
यह कहा कि इस ध्यान के करने से कर्मों का अत्यन्त नाश हो 
जाता है, इतना मात्र नुकसान है । पर कर्मों का नाश कर शुद्ध 
अवस्था का प्रगट करना तो हमें इष्ट ही है | इसमें नुकसान केसा ९ 
इसलिये आगे चलकर यह भी लिख रहे हैं कि कर्मा के नाश से 
सिद्धि का सुख मिलना ही तो हमारा साध्य हैे। और वही हमे 
प्राप्त होगा । दिक्कत भी वहुत देर तक नहीं उठानी पड़ेगी, किन्तु 
सच्ची समाधि यदि ज्ञग गई हो तो अंतमु हते मे भी कर्मों का नाश 
हो जाना सम्भव है| इसके लिये सामग्री भी कहीं वाहिर से लानी 
नहीं पढ़ती । अपना अंत'करण ही साधन है । मन जोड़ा कि बेढ़ा 
पार । मन तो वैसे सी इण्र उघर फिरता ही रहता है| उसे निस्सार 
कामों में से हटाकर इधर लगा देना, कुछ कठिन बात नहीं है । 
अवब देखिये, इस थोड़ी सी एकाग्रता से ही जब कि पेरम कल्याण 
हो सकता द्वे तो इसको कौन वुद्धिमान्‌ कष्ट सानेगा ? बुद्धिमानों को 
स्वस्थ चित्त करके इस पर खूब विचार करना चाहिये। हम तो 
कहेंगे कि समाधि के वराबर कहीं भी सच्चा आनन्द नहीं सिल 
सकता है । और फिर इसके परिपाक के आनन्द का तो कहना ही 
क्या है | ओर भी देखिये:-- 

द्रविणपवनग्रा ध्मातानां सुख॑ किमिहेच्षते, 

किमपि क्रिमय॑ कामव्याथ; खलीकुरुते खलः । 

चरणमपि कि स्पृष्ड' शक्ता; पराभवपांशवो, 

बदत तपसोप्यन्यन्मान्यं समीहितसाधनस्‌ ॥ ११३ ॥ 

अथे+-- अहो भव्य जीवो, तुम समभते होगे कि धन दौलत 
तथा विपचसेवन सुखके कारण है । तप धारण करने वाले को ये 
छोड़ने पड़ते हैं। इसीलिये तप कोइ अच्छी चीज नहीं है । तप 
करना अर्थात्‌ अपने आप न आये हुए दु खो के वीच आकर फसना 
है--न पेदा हुए ढु खों को पेदा करना है--न शआने वाले दु-खों को 
आग्रह करके बुलाना है । तप की तरफ न कुककर यदि विपयसेवन 
फिथा जाय तो बड़ा ही आनन्द आता दू। धन दौलत से विपयों का 
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सुग्मता के साथ संग्रह हो सकता है इसलिये धन दौलत भी इकट्ठा 
करना चहुत जरूरी है । 


पर यह तो कहो कि आंधी पवन के जोरदार भकोरे लगने 
पर जब जीव इधर उघर डगमगाने लगता है तव क्‍या उसे थोड़ा भी 
आनन्द प्रतीत होता है. या कलेश ? उस अवस्था! में आनन्द केसा ९ 
अपने सेभालने की उल्नटी पंचायत पड़ती हे, मन स्थिर नहीं रहता । 
उस समय यह विचार होने लगता है. कि में कहीं गिर न जाऊँ, 
इसमे केसे सेंमलना होगा ? इत्यादि । ऐसी तरह की जब भन में 
चिन्ता लग गई तो सुख कैसा ? वहा तो अपने को सेसालते सँभातते 
वेजार होना पड़ता है। वस, यही हाल्मत धन-दौलत की है । जो 
इसके चक्कर मे पड़ जाता है वह अपने को सेमालते सेंभालते वेजार 
होता है । वहा क्या थोड़ा सा भी सुख किसी को दीख पड़ता है ९ 
नहीं । तो फिर धन-दोलत मे आनन्द क्‍या रहा ९ रहा विपयसेवन, 
पर यह भी एक व्याघ के समान अत्यंत दुष्ट है । व्याध जिस प्रकार 
पक्षियों को अपने जाल में फसा लेता है और उन्हें परतन्त्र बांधकर 
रखता दे; कभी कभी मार भी डालता है । इसी प्रकार विषय भी 
जीवों को फसाते हैं ओर फिर अपने चंगुल मे आये हुए उन जीवों * 
को कभी निकलने नहीं देते, सदा उसी फंदे के पराधीन रखते हैं; 
कभी कभी उन्हें मार भी डालते है । विषयों में अति लुब्ध हुआ 
प्राणी अन्त में उन्हीं सें फसकर प्राण गमाता है। कास की दुःखमयीं 
अनेक अवस्थाओं मे से अंत की मरण अवस्था ही है। काम-भोग 
का वियोग होने पर अति लुब्ध हुआ प्राणों अति विचारकर संताप 
उत्पन्न कर शरीर को सुखा देता है ओर कात्ान्तर में कदाचित्‌ तीत्र 
आतैध्यान के वश होकर या तीत्र वेदना बढ़ने पर अपने प्राण पखे- 
रुओं को शरीर मे रोक नहीं सकता | काम के संयोग में शरीर 
क्षीण होने से प्राणान्‍्त होने की वारी आती है. और वियोग में 
संताप बेदना बढ़ने से मरण तक होता है । इसलिये विपयो की 
लालसा हर हालत में दुःखदायक है। इसके सतत संयोग रखने 
की इच्छा से जीव नोकरी सेवा आदि अनेक प्रकार के अपमान 
दुःख सहते हैं। 
क्या थे सब दुःख स्व विषयों को छोड़कर तपश्चरण में रत 
होने बाले को होते हैं. ? नहीं । तप तो इसीलिये किया जाता है कि 
शरीर से स्नेह छूट जाय और आत्मतत्व की सच्ची पहिचान तथा 
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प्राप्ति हो। कामादि विकार चढ़ाने वाले शरीर और मनकी दुष्ट 
भावना है । कायक्लेशादि तपोंद्वारा जब शरीर सूख जायगा तो 
कामादि विकारों को उत्पन्न नहीं कर सकेगा। आत्मचितन-ध्यान 
द्वारा जब मेन पवित्र विचारों में त्रग जायगा तो उसमे गदे विचार 
न उठेंगे कितु धीरे धीरे आत्मतत्त्व के ज्ञानानंदमय रवभाव को प्राप्त 
कर लेने से काम-भोगादि संचधी उपयुक्त सभी दुःख दूर हो 
जायंगे | अब कहिये, तपश्चवरण से अधिक ओर भी कोई परम इृष्ट 
सुख का साधक हो सकता हे ? क्‍या तपरवी के चरणों तक भी, 
संसारी जीवों को पद पद्पर होने वाली अपसानादि रज पहुँच 
सकती है ? जो विषयाधीन द्ोकर उनके पोपषणार्थ पर 'का आश्रय 
करे उसको थे सब दु.ख हो । तपरवी को इनसे क्या काम दे ? अब 
कहिये, तप अच्छा हे या विपषयभोग ? अथवा यों कहिये कि चारित्र 
तथा तप आदि धारण करने वाला, विपय तथा संसार से इतना दूर 
रहता है कि उसे कभी अपमानादि दुःखरज का सपशें तक नहीं हो 
पाता | इसीलिये ग्रन्थ कर्ता यह पूछते है कि, अपमानादि धूल चारित्र 
को कभी छू भी सकती है क्‍या ? नहीं । पर चारित्र न धारण करने 
वाले विपषयाधीन जन तो उस धूल से शसद्वा धूसरित बने ही रहते 
है। जग में अपसानादिक ही तो बड़े दु.ख हैं जो कि विपयासक्त 
फा पीछा कभी नहीं छोड़ते । पर वे तपरवी के पास तक भी नहीं 
भटक पाते। इसलिए तप दुःख-नाश का और सुख-प्राप्ति का मूल 
कारण मानना ही चाहिए । 
ओर भो तप की महिसाः-- 

इहेव सहजानू रिपूत्त विजयते प्रकोपादिकान , 

गुणाः परिणसन्ति यानसुभिरप्ययं वाञ्च्छति | 

पुरश्न पुरुषाथ सिद्धिरचिरात्स्वयं यायिनी, * 

नरो न रमते कथ्थं तपसि तापसंहारिणि ॥ ११४॥ 


न्‍ौ 


अर्थ:---अनादिकाल से साथ लगे हुए अति तीज्र क्रोधादि 
कषायों का इस तप के धारण करने से ही नाश होता है | ये कषाय 
जीव को संसार के दुःख भुगाने के मूल कारण हैं इसलिये शद्नु के 
तुल्य हैं। इनको वश करना या जीतना तप द्वारा ही हो सकता है । 
क्‍योंकि, तप करने वाले के इन्द्रिय वशीभूत हो जाते है जिससे कि 
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विपयवासना छूट जाने से क्रोधादि या रागद् पादि कपायों का बीज 
तक धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। विपषयवासना हठने से ज्ञानाभ्यास; 
विषयव्याकुलता हटने से शात्ति; तप यह श्रेठ कार्य होने से पूजा- 
सत्कार मिलना; इत्यादि उत्तम जिन गुणो के प्राप्त होने की अभि- 
लापा जी-जान देकर भी जीव उत्कठता से रखता है वे सव गुण 
सहज में ही तपस्वी को भाप्त होते हैं । ये सच तो ल्ञाभ हुए साज्षात्त्‌ 
जो कि सभी के देखने सुनने मे आते है । पर, परसव में या कुछ 
काल के वाद ही उस सोक्षपद्‌ की प्राप्ति भी अवश्य होती हे कि जो 
जीव का सर्वोत्कृष्ट तथा अतिम साध्य हो सकत। है इस मोक्ष पद से 
आगे ओर अधिक जीव को क्या साथ्य हो सकता है कि जिससे पहुँचने 
से संसार-सबंधी भूख, ढृपा, भय; खेद, जनन, मरण, जरा, रोग 
इत्यादि सब क्‍्लेश निमूल नष्ट हो जाते हैं ? क्यो न हो ? जहा 
कर्मक्षय हो जाने के कारण, अज्ञान तथा मोहवश होनेवाले कमे- 
जन्य दुःखों से छुटकारा मित्ञता हो वहां जीव को कोन दुःखी कर 
सकता है १ सोक्ष से इन सब दु*खों के बीजभूत कर्मों का निसू तल 
नाश हो जाता है. तो फिर वहाँ से अधिक सुख कहां होगा। दु:ख 
सव पराधीनता या विजातीय वस्तु के मेल मे ही होता हे । वह 
पराधीनता जो कि क़र्मजन्य दे वह वहां नहीं रहती तो फिर दुःख 
वहां किस बात का हो ? ऐसे अचिन्त्य सुखधाम सोक्षपद की भी 
प्राप्ति जब कि इस तप से हो जाती है तो वाकी अब क्या रहा ९ 
बुद्धिमान मनुष्य को किसी काम मे चाहें अत्यक्त फल न 
मिलने वाला हो, पर परिपाक में यदि उत्तम फल मिलता दीखता 
हो तो उस काये को बुद्धिमान अवश्य करता है। किंतु अज्ञानी मनुष्य 
की इससे उल्टी रिवाज होती है। उसे चाहें परोक्ष फल किसी 
काम करने का मिलना सभ्रव हो या न हो, पर प्रत्यक्ष फल यदि 
मिल़्ता दीखे तो वह उस कास को अवश्य करता है। पर यह 
तपश्चरण ऐसी चीज है. कि इसका फक्ष प्रत्यक्ष भी है तथा परोक्ष भी 
है। और वह इतना उत्कृष्ट है कि जिससे सर्व क्लेश सदा के लिय 
जड़सूल से नष्ट होकर सवे शाश्वत आनन्द आप्त हो जाता है। अब 
कहिये, मनुष्य की इसमे भी प्रवृत्ति न हो तो किसमें होगी १ 
अधिक क्या कहें; जिन मनुष्यों ने तप का आनन्द भोगा नहीं 
है वे ही इसका लाभ समझ नहीं सकते हैं। जेसे मिल्लनी', जिसने 
९ यो यस्य नो वेत्ति गुणप्रकर्ष स तस्य निन्दा सतत करोति | 


यथा किरातौ करिकुम्भजातां मुक्ता परित्यज्य बिमर्ति गुल्नाम्‌ | 
७3 


ध्द आंत्मानुशासने 


कि सच्चे मोतियों की कदर समभी नहीं हे वह वनगजों के मस्तक 
से बिखरे हुए मोतियों को देखकर भी उन्हें नहीं छूती पर, गुजाओं 
को समेट समेट कर उनके अनेक आभूपण बनाती है और उन्हें 
पहन कर अपने को धन्य समभती है. । किन्तु जो मोतियों की कदर 
समभता दे वह कभी भी ऐसा करेगा ? नहीं | इसी प्रकार जो लोग 
इस तप के आनन्द को लूट चुके हैं वे देखिये, उसमे केसे मग्न होते 
हैं कि तप करते यदि शरीर भी उससे नष्ट हो जाय तो भी कुछ 
परवाह नहीं है । देखो ,.-- 


तपोवल्लयां देह। सप्तुपचितपुण्याजितफल$, 
शल्लाटव्ग्र यस्य प्रसव इब कालेन गलितः | 
व्यशुष्यब्चायुष्यं सल्तिलमिव संरक्षितपय३, 

स धन्यः संन्‍्यासाहुतश्ु॒जि समाधानचरमसम्‌ | ११४ ॥ 


अथे;-- जैसे पुष्प बहुत ही मनोहर चीज है, परन्तु उसका 
प्रयोजन यही है. कि आगे वह फल्न उत्पन्न करे। यदि फल उत्पन्न 
करके वेल में लगा हुआ फूल सूखकर पड़ जाय, तो वह पढ़ते हुए 
भी घुरा जान नहीं पड़ता, कथोंकि, उसने फल्न उत्पन्न कर दिया है | 
इसी प्रकार मनुष्य का शरीर श्राप्त होना बहुत ही सुकृत की बात 
है। परन्तु उस शरीर का प्रयोजन इतना ही हे कि उस पर से 
गामी सुखदायक पुर्यफल उत्पन्न हो। जो साधुजन समभ चुके 
हैं कि उत्तम पुण्यफल की प्राप्ति तपश्थरण के द्वारा हो सकती है वे 
तपश्धवरण मे ही अपना सारा आयुष्य विताकर अन्त से शरीर को 
भी उसी में खिपा देते हैं | वे धन्य हैं। तप क्या है ? विपय-जंजाल 
मे फसने से उत्पन्न होने वाली व्याकुलता या अशांति को छोड़कर 
आत्मीय शाति ग्राप्त करना है। क्‍योंकि, समाधि-तप सर्वोत्तम तथा 
सर्वोपरि तप है | उसमे केवल सच्ची स्वाधीन शान्ति ही शान्ति है । 
उसमे मम्न होने वाले को साज्षात्‌ शान्ति तो प्राप्त द्वोती ही हे किन्तु 
विषय-व्यामोह छूट जाने से मोह-अज्ञानवश बँधने वाले पाप-कर्मों 
का बन्धन भी बन्द हो जाता है। यदि बंध हो तो केवल तुण्य 
कर्मों का | इसलिये यह तपश्चरण रूप लता पुण्यकर्म रूप नवीन 
फल उपजाने वाली दे । जैसे पुष्प नवीन फल उपजाकर खिर जाता 

हैं इसी प्रकार इस तपश्चरण-लता में जुड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे 
क्षीण होकर नष्ट हो जाता दे । परन्तु नष्ट होने तक वह सुन्दर तथा 
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चहुत-सा पुरएयकर्स रूप फल्ल उपजा देता है जिसकी कि परिपक्त 
दशा से जीव को ससार में सी असाधारण सुख ग्राप्त हो; एवं 
परंपरया जो अन्त में संसार से निनृत्त करदे। क्‍योंकि तपश्चरण 
के समय में जो पुण्यफल प्राप्त होता दे वह सम्यक्त्व-पूवक होने के 
कारण सातिशय होता हैं; ओर इसीलिये उससे किसी त किसी 
समय संसार-निदृत्ति भी अवश्य हो जाती है। इस प्रकार तपोचल्ली 
में जुड़ा हुआ शरीर पुण्य-फल प्राप्त करके नष्ट होता है इसलिये वह 
शरीर उस पुष्प के तुल्य है कि जो व्यर्थ सूख न जाकर नवीन फल 
को पेदा करके सूखत्ा है । 


इसी प्रकार उस साधु का आयुष्य सी सारा तपश्चरण में 
लगे लगे ही बीत जाता है, पर विपय वासना सें एक क्षण भर भी 
जीव को फसाता नहीं है । इसीलिये उस साधु का आयुष्य दूध मे 
मिले हुए पानी के तुल्य हैं कि जो पानी दूध को आप रहते हुए 
कभी जलने नहीं देता । चाहे दूध के नीचे कितनी ही आग जताई 
जाय, पर जब तक उसमे पानी हैँ तव त्तक वह धीरे धीरे आप तो 
जलता जाता है परन्तु दूध को ऑच नहीं आने देता । इसी प्रकार 
तपश्चरण में लगे हुए साधु का आयुष्य, साधु के चौगिढें विषय- 
जंजाल गअदीप्त रहते हुए सी उनमे उस साधु को फसने नहीं देता, 
किन्तु डढसे उस संसार-अप्नि सें जला डालने वाले विपयाप्मि से 
चचाकर आप धीरे धीरे नष्ट हा जाता है । 
साधुओं का आयुष्य जब निश्शेप होने ज्गता हे तब वे 
श्रीरादिक से सर्वथा उदास हो जाते है। योंतो वे पहले से भी 
शरीर इन्द्रिय तथा इनके विपयों से विरक्त रहने ही है । परन्तु 
आयु शष रहते हुए वे भोजनादि द्वारा शरीर को सी सभालते है; 
क्योंकि शेणयु रहते हुए यदि शरीर की रक्षा भोजनादि से वे न 
करें तो अपधात करने के पापभागी हो जांय। कारण कि, शरीर 
* की स्थिति आयु.कर्स /तथा अन्नादि के मिलने से रह सकती दे। 
शरीर रखकर तपश्चरण करके पापों का नाश कर मुक्त होने की 
उन्हें आवश्यकता हैं। इसलिये आयु रहते हुए वे अन्नादि द्वारा 
शरीर की रक्षा करते हं। ऐसा करते करते कुछ प्रीति भी शरीर के 
साथ हो जाना सहज बात है । परन्तु जब झायु निश्शप होने लगा 
हो तव केवल अन्न देने से भी कुछ झरीर दिक नहीं सकता। 
फिर दृधा ही उसे सूखे मलुप्चों की तरह वे शरीर को ऊन्नादि द्वारा 
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रोकने की चेष्टा क्‍यों करे ? क्योंकि, अंतरंग कारण आयुःकर्म के न 
रहते हुए शरीर को कितना ही अन्न या औषधादि उपचार के द्वारा 
टिकाने का प्रयत्त किया जाय, पर वह सब उपाय निस्सार हैं । 
जब कि साधु जन यह बात समझ रहे हैं और बचना स्वेथा असं- 
भव हो गया हो तो वे उस शरीर की वृथा संभाल में क्‍यों लगेगे ९ 
उनका उस शरीर से राग हट जाना सहज बात है । बस, इसलिये 
वे उस समय शरीर की रक्षा के प्रयत्न तथा अन्य जन व वस्तुओं 
से प्रेम तथा ईष्यो-द्वेप हटा लेते है और शांति के साथ शरीर से 
जुदे हो जाते है । बस, इसी का नाम 'सन्यास'& है । 

इस सनन्‍्यास रप अप्नमि में समाधि या योगधारण करके वे 
शरीर का अन्त कर देते हैं | इस प्रकार साधुओं का आयुष्य अन्त 
तक साधुओं को संसारारिन में जलने देने से रोकता है और अन्त 
में आप उसी में समाप्त हो जाता है । 

इस प्रकार जो साधु अपने सम्पूर्ण आयुष्य तथा शरीर को 
तपश्च रण करते करते ही खिपा देते है वे धन्य हैं। तपश्चथरण में 
इतना लीन वही हो सकता है कि जो आत्मज्ञानी हो, आत्मा को 
विपय सम्बन्ध मे दु खी समझता हो, तपश्चरण को संसार-दुःख _ 
का निमूल नाश करने वाला मानता हो, तप को ही अपना पूर्ण 
कल्याणकतो समझता हो । जा जीत अज्ञानी है, विषय मोहित हो 
रहा है, विपयों को सुख का कारण समभता है, वहिरात्मा है, तप 
से अपने सुख का नाश हुआ समभता है वह तपश्थरण करने से 
घड़ी भर भी ठहर नहीं सकता है । उसमे ठहराना तो दूर ही रहा, 
तप की तरफ ढक कर वह देखेगा भी नहीं | 

जब कि साधु पूर्ण विरागी हो जाने के कारण तप में रत 
होते हूं तो शरीर की भोजनादिक से रक्षा करने की चेट्टा क्‍यों 
करते हैं १-- 

अमी ग्ररूववेर/ग्य[स्तनुमप्यनुपाल्य यत्‌ | 

तपस्यन्ति चिरं तद्धि ज्ञातं ज्ञानस्य वैमवम््‌ ॥११६ 

अर्थ;---ये साथुजन ऐसे है कि इनमे वेरास्य ओतग्रोत भर 


४४ सनन्‍्यास का.यह स्वरूप मानने से “जान वृूक्कर मर जाने! का 
दोष आ नहीं सकता हैं । 
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चुका है। तो भी शरीर की एकद्स वेपरवाह वक्त आदि 
तप में ल्ीत नहीं होते हैं। शरीर को भी सभालते हैं ओर तप भी 
करते हैं। इस से ऐसा समझना चाहिये कि उन साधुओं को काये- 
सिद्धि की रीति-भांति अच्छी तरह सालूम हो चुकी हें। उतावला 
न बनना ज्ञान का ही साहात्म्य समझता चाहिये। 
साधुजन चद्यपि पूर्ण निश्चय इस चात का कर चुकते हैं कि 
शरीरादि तथा विषयभोगादि से छुटकारा मित्नने पर ही आत्मा 
सुखी हो सकता हैं. और उसका उपाय एकमाहः तप है ।क जिससे 
शरीर तथा शरीरादि्क कर्मा का स्वधा नाश होकर आत्मा ज्ञाना- 
नन्‍्द-पूर्ण व शुद्ध हो जाता है। तो भी इन कर्मों का तथा शरीर 
का एकद्स नाश करने से असली नाश नहीं हो सकता है। यदि 
इस विद्यमान शरीर का भोजनादि संस्कार रोक देने से नाश भी 
कर दिया जाय तो भी अन्य किसी भच मे उत्पन्न होकर शरीर के 
दुःख भोगने ही पड़ेंगे। उल्लटी जो इस समय कर्मों के नाश करने 
की शक्ति, उत्साह, तथा सामग्री प्राप्त हुई हैं वह यों ही चली 
जायगी । इस जीव को तपश्चरण मे ग्रइत्त करने के लिये समर्थ ऐसी 
अध्यास्मज्ञान की प्राप्ति तथा तपश्चरण करने के योग्य शरीरादि की 
प्राप्ति सत्र नहीं होती है । तव ? इस सिली हुई सम्पूर्ण सुखसासग्री 
को उत्तावले चनकर यों ही खो देना वड़ी भूखेता है | तपश्चरण या 
समाधि से आत्मा असली सुखी होता है. यह .वात समभ लेने पर 
भी तप या ससाधि का पूर्ण ल्लाम एकदस नहीं हो सकता है। 
समभ लेना और वात है और उसको साध लेता और बात हे। 
समझ लेने पर भी किसी कास के साधने में देरी लगती है। आत्मा 
की मुक्ति अवस्था का पाप्त करना सन-वचन-काय के द्वारा आत्मा 
को स्थिर बनाने के अधीन हैं। क्योंकि, ऐसा करने से योग या 
आत्मचंचलता का निरोध होता हैं; जिससे कि उद्वेग के कारण 
आकर बेधने वाले कस, चेंधने से रुक जाते हैं । पूवेंसचित कर्मों का 
भी उसीसे धीरे घीरे नाश हो जाता है । यह सब वात कालसाध्य 
इ। केवल जान लेने से इसकी सिद्धि नहीं होती है । जान लेना यह 
ज्ञान है और चारित्र क्रिया है । इसीलिये तप घारण कर लेने पर 
एक-दस ही उसकी पूरणता या कार्य की सिद्धि उससे नहीं हो सकती 
है । और सलुष्य शरीर के बिना तप या समाधि हो नहीं सकती | 
सल्िये शरीर की रक्षा करते हुए उससे त्रियोगसिद्धि तथा मुक्ति- 
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प्राप्ति करना बुद्धिमानी है। चह समझ कर साधुजन कालान्तर मे 
त्यागने योग्य इस शरीर को संभाल कर रखते है ओर फिर तप 
करते हैं। ऐसा न समझना चाहिए कि उनके वेराग्य से कुछ कमो 


होगी । देखो:-- 


ज्षणाधमपि देहेन साहचर्य सहेत के | 
यदि ग्रकोष्टमादांय न स्यांद्वोघो निरोधक! ॥११७ 


अथ---कर्मों का नाश होकर मुक्ति की प्राप्ति एक-दूम नहीं 


होगी, किंतु क्रमशः: होगी, इत्यादि उपरि लिखित विचार यदि 
साधुओं का पोंचा पकड़ कर रोकने वाला उनके दछृद॒य में न हो तो 
वे शरीरादिक से विरक्त तो इतने हो चुकते दूँ कि एक क्षण भर 
भी देह की प्रीति तथा सहवास सहना किसको कहते द्व ? क्षणभर 
मे वे इस शरीर को अजन्नादि का निरोध कर नष्ट कर सकते है | पर 
वे विचारते है कि इससे लाभ क्या है ? 


यह कुत्ते की आदत होती है कि उठाकर इंट मारने वाले की 
तरफ न रपट कर इट की तरफ वह ढोड़ता दै। पर सिंह की 
वृत्ति इससे उलटी होती है। वह इंट मारने वाले पर दृटता है। 
क्योंकि, ईठ विचारी क्‍या करती दे ? फेकने वाला ही निमू ल नष्ट 
करना चाहिए | ठीक, संसारी जनो में भी यही आदत दे कि वे 
अनिष्ट सम्बन्ध से द्वप करते है, लड़ते ऋूगड़ते हैँं। पर साधु इन 
कर्मजनित शरीरादि दु ख कारणों से उतने न चिड़कर कर्मंबीज से 
चिढ़ते हैँ और उसके नाश मे अबृत्त होते है, कि जो सवे दु.खों की 
जड़ है । परन्तु उस चिरसंचित तथा चिराभ्यरत कमे का नाश शीघ्र 
नहीं हो सकता । उसके नाश की तरफ लक्ष्य भी सहज और जल्दी 
नहीं बेंध सकता | क्योंकि, आज तक उसके नाश का उपाय कभी 
साधा ही नहीं है । और उसका नाश भी होगा वह शरीर की सद॒त 
से होगा। इसीलिये साघधुजन इस उपरि लिखित ज्ञान के द्वारा 
शरीर नाश करने भे शीघ्रता करने से रुकते हैं, न कि वैराग्य की 
कमी या शरीर को अपना छह्वितकारी ससमभने के कारण । इसलिये 
धीरता के साथ उचित समय में कर्म तथा शरीरादि नष्ट करने का 
साधन करना यह विचार की तथा हिताहिंतर-विवेक की ही महिमा 
समभना चाहिये | 


छ 


हिंदी-भाव सहित ( शरीर रक्षा का हेतु ) १०३ 


॥॒ कम का उदय भी साधुओं को मुक्ति प्राप्त होने से रोकता है । 
कम का फल जिस समय तीजत्र उदय में आया हो उस समय कितनी 
ही उत्कट इच्छा होने पर भी काये की सिद्धि नहीं हो पाती है । 
साघुजन कसे का तीब्र उदय होने पर यदि चाहेँ और प्रयस्न करें कि 
हम शीघ्र ही कर्मों का नाश करें तो नहीं कर सकते हैं। तीब्र कर्मो- 
दूय उस समय उन्हें समाधि-ध्यान तक नहीं लगाने देता है | उनकी 
प्रब्त्ति को विचलित करता है | तब मुक्ति की ग्राप्ति केसे हो सकती 
है? इसलिये साधुपद धारण करके भी कर्म के सन्दोदय की प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है । कमे के तांब्र उदय मे साधुजन विचार करते हैं कि 
कब हमें इस कम के मन्दोदय का प्रसंग ग्राप्त होगा, जब कि हम 
मोक्ष की साधना मे लग सकेंगे ? यह कर्म कब और किसको धक्ता 
देगा यह भरोसा नहीं हो सकता है । 


इस कम का तीत्र उद्य तुच्छ जनों पर या सामान्य साधुओं 
पर ही अपना असर डाल सकता हो, किन्तु महापुरुषों पर नहीं 
डाल सकता है; यह बात नहीं है। संसार मे चड़े बडे पराक्रसी, 
पु्यशाल्ली, तीनों लोक के पूजनीय भगवान्‌ तीथेकर तक भी इसके 
उदय से बचे नहीं हैं । जब कि तीत्र कमें का वेग आकर पड़ता है 
तब उन्हें भी दुख भोगने पड़ते हैं, समता धारण करके समय 
विताना पढ़ता है, भ्रतीक्षा इस बात की करनी पड़ती है कि कव यह 
कर्म निबेल हो ओर हम मोक्ष की सिद्धि करें ? देखो.-- 


समस्त साम्राज्य तृशमिच प्रित्यज्य भगवान्‌ , 
तप्स्यन्रिर्माणः चुधित इव दीनः परगृहान्‌ | 
किलाटद्धिक्षार्थी स्वयमलभमानोपि सुचिरं, 

न सोढव्य॑ किंवा परमिह परे! कार्यवशतः ॥११८ 
अर्थ;---समय पाकर नामि राजा के पुत्र भगवान्‌ आदीश्वर 


ने सम्पूर्ण विशाज्ष राज्यसम्पदा को तिनके की तरह स्थाग दिया 
ओर संसार से मुक्त होने की कामना से तप करने लगे | जब भूख 
लगी तब मान छोड़कर दीनों की तरह पर घरों में फिरे। बहुत 
दिनों तक कहीं भोजन मिला ही नहीं, तो भी तप से भ्रष्ट नहीं हुए । 
किन्तु तपस्या को साधते हुए चिरकाल तक लाभ म होते हुए भी 
भिन्षा के लिये फिरते ही रहे । 


५०४ आंत्मानुशासन 


उन्होंने इतना कष्ट उठाया तो, भी तप को छोड़ा नहीं | तप 
की बृद्धि करते हुए ही शरीर रक्षा के लिये प्रयत्न किया ) यदि वे 
चाहते कि हम विपयसुख भोगे, इतना कष्ट उठाकर तप करने में 
क्या ज्ञाभ है ? तो उनके लिये तीनों लोक की सम्पदा उपस्थित थी | 
तो भी उन्होंने तप को छोड़ना नहीं चाहा। तव के सामने व्रिपय 
सुख को तुच्छ च हेय समभा। इसीलिय उन्होंने तप को रखकर 
शरीर का निर्वाह करना पसन्द किया। यदि वे शरीर सुख को 
मुख्य समझ कर विपयों मे श्रव्नत्त होते तो आत्मकल्याण से वंचित 
रह जाते परन्तु उन्होंने ता आत्मकल्याण को मुख्य काय समभा 
था | इसीलिये दुस्सह कष्ट भोगने के लिये कायर नहीं हुए किन्तु 
आत्मकल्याण की सिद्धि पू्ण की । 
जिन्हे जो काम पूरा करना होता है वे उसके लिये चाहे जैसे 
दीधे दु:खों को सहते हैँ पर मतलब को ह्वाथ से जाने नहीं देते हैँ । 
अपने प्रारम्भ किये काय की सिद्धि के लिये श्रेष्ठ मनुष्य क्या क्‍या 
सहन नहीं करते ? जो श्र  काय का प्रारम्भ करके भी विष्न आने 
पर हट जाते हू काय को छोड़ घेठते हूं वे क्षद्र मनुष्य होते हैं। 
अच्छे कामों के वीच में विष्त आना तो निश्चित ही है । इसलिये 
जो विध्नों से डरते हैं वे कभी अच्छे कारय को पूरा नहीं कर सकते 
हैं । इसलिये अपने काये को अन्त तक पहुँचाने के लिये चीच मे 
अाया हुआ विध्न चाहे केसा भी भारी हो, पर कया सहना न 
चाहिये ? अवश्य सहना ही चाहिये। 
अहो, कर्म के उदय के अनुसार फल तो प्राप्त होता ही है। 
जिस कम ने संसार के सर्वेश्र महापुरुषों को भी कष्ट देने से छोड़ा 
नहीं वह क्‍या साधारण मनुष्यों से रोका जा सकता है ? नहीं । तो 
भी अपने काय को छोड़ना न चाहिये | देखो:-- 


पूरा गर्भादिन्द्रो मुकुलितकरः क्िंकर इय, 

स्वयं सुष्टा सुष्ट; पतिरथ निधीनां निजसुतः । 
चुधित्वा पणमासान्‌ स किल पुरुरष्याट जगती,-- 
महो केनाप्यस्मिन्‌ विलसितसलद्धघ्यं हत-विधेः ॥११६& 


१--विष्ने: पुन पुनरपि धरतिहन्यमाना: प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति || 
२---श्रेयासि बहुविष्नानीत्येतन्न ह्मघुनाउमवत्‌ ॥ ( श्रीवादीमर्सिह: ) 





क् 


हिटी-भाव सहित ( देव की गति अनिवार्य ) ९०४ 


(९ ९ नि [&] कर, 
अशथ--इन्द्र सरीखे, गसे से आने के पहिले ही से सेवक के 
ससान जिनके लिये हाथ जोड़कर खडे होने लगे | जिन्होने सम्पूर्ण 
संसार को उद्योग धन्दा आदि प्रवृत्चि सागे सिखा कर उचित पथ पर 
चलाने का क्रम शुरू किया । जिनका खुद पुत्र भरतयक्रों निधियो का 
स्वासी हो चुक' था। इन्द्रादि सभी महापुरुषों के पृज्य होने के 
कारण जो पुरु/ इस नाम को पा चुके थ्रे। वे सी जब कि कमे के 
तीत्र उद्यवश हुए तब भूखे प्यासे छह शहीने तक निरन्तर भोजन 
के किये प्रथ्वी पर भदकते फिरे, पर क्षघा की निद्ति का यथोचित 
कहीं प्रधन्ध एक जगह भी वहीं हो पाया। अहो, इस ससार मे 
कोई केंसा ही चड्ढा पुरुष हा, पर दुएट पापी देव की चेष्टा को रोक 
नहीं सकता है । 
सावा्थ;---संसार मे जब तक रहता है तव तक देव पीछे 


लगा ही हुआ है । उसकी गति को कोई सी रोक नहीं सकता दै। 
इन्द्र जिनका सेवक ऐसे तीथंकर को हं। जिसने छोडा नहीं उससे 
दूसरे तो चच ही क्‍या सकते हें ? हसलिये जब तक ससार में रहना 
है तव तक छुख दुःख का कुज् दा रसदार देव के अधीन हे पराधीतन 
है। इसकी सत्ता रहते हुए दु'ख तो दु ख है ही, पर खुख भी दुख 
ही है| क्योंकि, देवाधीन सुख के आगे पीछे चिन्ता, इच्छा; आकु 
लता इत्यादि दुख लगे ही रहते हैँ | सुख के साथ से भी अनेक 
तरह के दूसरे दुःख रहते है । सिवा इसके, ससारदशा ज्रे पूर्ण ज्ञान 
कभी भी प्रकाशमान न रहने से उस अज्लञानवश जो एक प्रकार की 
धुन्धीसी वत्ती रहती हे वह सब आनन्द किरकिरा करती रहती है 
इस प्रकार यदि विचार किया जाय तो ससार मे रहकर कभी 
किसी को सुख नहों मिल सकता है | इसीलिये भगवान्‌ आदीश्वर 
ने कर्मों का निमूल नाश कर अविचलित आनन्द दायक सोक्षपद 
की प्राप्ति का सराहनीय उद्योग प्रारम्स किया | उसी काय की सिद्धि 
के लिये जब शरीर रक्षा की जरूरत पड़ी तो इष्ट काये मे वाधा न 
करके भोजन की तलाश में इधर उधर भटके । विधष्त कमें का तीकत्र 
उदय होने से भोजन जब न मिला तो भी अपने आरस्मे हुए कार्ये 
से पराडमुख न हुए और उस दुःख की कुछ परवाह भी नहीं की । 
इस प्रकार जब फि वे भगवान्‌ अपने काये के साधने में आसक्त 
हुए तो अन्त से उस शाश्वत स्वाधीन सुख को पा ही लिया । 
श्ष्ठ 


१०६ आत्मातुशासन्त 


इसी प्रकार जो कमंजनित पराधीन सुख से वियुख होकर 
आत्मसुख की प्राप्ति मे लगते हैं वे उस परम अविनश्वर मोक्षसुख 
को पा सकते हैं | पर ऐसा दृढ़ संकल्प हो किसका सकता है ? उसी 
का कि जो कर्म की अवस्था से अपने शुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूप को 
निराला समझ चुका हो, ओर फिर कम निमू ल भस्म कर देने के 
लिये तपश्चरण करने को कठिवद्ध हो चुका हो । 


लोगों की शका यह होती हू कि तपश्चरण में दुःख है । 
इसलिये तप करना कठिन छद्वू और विपय के सुखों को छोड़कर 
दुःख में जानवूक कर फसना मूखेता भी हैं। ऐसा प्रश्न जिसको 
उठता हो उसके लिये ग्रन्थ कतो ने भगवान्‌ आदीश्वर का दृष्टान्त 
दिखाकर यह बताया है कि कमे का उदय दुःख का कारण है | 
तप कुछ दुःख का कारण नहीं हैं। जब करे का उदय विपरीत 
होता हैं उस समय तीथकर सरीखे जन भी दुःख भोगने से वच 
नहीं सकते हू । उस कमे का सम्बन्ध संसार दशा में स्वेद्ा ही 
विद्यमान है | इसलिये जव कि कर्म का विपरीत उदय अआअता हैं 
तव घर बैठे हुए तथा अनेक सुख साधन रहते/हुए भी जीव को 
दु.ख भोगने पड़ते है । तप यह के के नाश का उपाय है । क्योंकि, 
तप में आत्मस्वभाव के सनन्‍्मुख होने से विपरीतता तथा अज्ञान- 
प्रवृत्ति घटती है । ओर इसलिये पूर्वेचद्ध कमे का क्रम से नाश तथा 
नवीन कर वनन्‍्धन का निरोध होने लगता है | अन्त से स्व कम से 
मुक्ति प्राप्त करके जीव नित्य ज्ञानानन्द में प्रवेश करता है। ऐसे 
परिपाक समय में सुख जनक तप को दुःख का कारण समझना 
भूल छह । जव कि दुःख घर बैठे जीव को भी छोड़ता नहीं है तो 
तप करते भी छिसी को कद्ाचित्‌ कुछ कम, उदय मे आकर दुःख 
दें तो वह तप का लांछन नहीं समझना चाहिये, ओर अपना प्रयो- 
जन साधने के लिये शान्ति तथा धेये के साथ उन्हें सह लेना 
चाहिये, पर तप से भ्रष्ट नहीं होना चाहिये । 


इस प्रकार यद्दों तक तीन आराधनाओं का स्वरूप कहा | 
पहली आराधना सस्वस्दशन आराधना, दूसरी चारित्र आराधना, 
तीसरी तप आराधना । इन तीनों का स्वरूप सुनने पर भी तवतक 
इनसे छुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता जबतक कि श्रुतज्ञानादिक 
तत्त्वक्ञान आत्मा में प्रयट नहीं हुए हों। क्‍योंकि, तत्त्वज्ञान होने 


हिंदी-भाव सहित ( तप दुःख का कारण नहीं है). १०७ 


पर ही सर्वे उपदेश फल्लीसृत होते ह। इसलिये अब ज्ञान की 
महिमा व ज्ञान की आराधना यहाँ से कहना शुरू करते हैं | 


प्राक्‌ ग्रकाशप्रधानः स्यात्‌ प्रदोष इंच संयमी । 
पश्चाचापप्रकाशास्यां मास्वानिव हि मासतास ॥ १२० ॥ 


॥ 

अथे।-- साधुजन जैसे संयम धारण करते हैं बैसे ही ज्ञान भी 
उन्हें धारण करना ही चाहिये। बेसे ही नहीं, किन्तु मुख्य ज्ञान को 
ही धारण करना चाहिये। क्योंकि, ज्ञान के बिना चारित्र को 
शोभा नहीं है तथा अकेला चारित्र कार्यकारी भी नहीं है । ज्ञान 
तथा चारित्र का संगम वैसा ही होना चाहिये जैसा कि अरिनि से 
प्रताप तथा प्रकाश का संगम रहता है । ज्ञान को प्रकाश के छुल्य 
ससभना चाहिये व चारित्र को प्रताप के तुल्य। अताप जेसे अग्नि 
में चमकता हुआ अग्ति को किसी भी विजातीय वरतु से मत्लिन नहीं 
होने देता, किन्तु सबे विजातीय लकड़ी वगेरह चीजों को आते ही 
भस्म कर देता है और अप्नि को शुद्ध बनाये रखता है। बेसे ही 
चारित्र भी आत्मा मे चमकता हुआ आत्मा को किसी भी विजातीय 
वस्तु से मलिन नहीं होने देता; किन्तु विजातीय जो कर्मे-ईंधन, उसे 
भल्‍्म करके आत्मा को शुद्ध कर देता है । रहा ज्ञान, वह अ्रकाश 
की तरह प्रकाशसान रह कर स्व पद्यूर्थों को तथा मोक्ष के मांगे 
को प्रकाशित करता है. । 


साधुओं का यह चारित्र व ज्ञान यद्यपि प्रारंभ की अवस्था 
में दीपक के प्रताप-प्रकाश के ही तुल्य है परन्तु काल्लान्तर मे वही 
सूर्य के प्रताप-प्रकाश के छुल्य सर्वोत्कृष्ट म्गट होकर भासने लगता 
है । किन्तु बह ज्ञान-चारित्र सूथे के तुल्य होता उसी साधु का है. 
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१ सूर्योपमा के समय जैसे ताप व प्रकाश, दोनों गुणों की तुलना 
चारित्र व ज्ञान गुण के साथ की है वैसे ही दीबगोपमा के समय भी दोनों ही 
गुर्णों की ठुलना होनी चाहिये | अन्तर केवल अशु महत्‌ प्रमाण का है। 
इसलिये दीपक के समय “प्रकाश ग्रधान' शब्द से ज्ञान-गुण की ठुलना तो 
हो हो जाती है; किन्तु चारित्र के साथ ठुलना प्रताप गुण को जो होनी 
चाहिये वह 'दीप' शब्द से दीपन अर्थात्‌ प्रताप, व 'सयमी' शब्द से सयम्‌ 
अर्थात्‌ चारित्र, यह अर्थ आकर्षित कर लेने से हो सकती है । 
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कि जो ज्ञानास्यास की मुख्यता रखता ह्ं। केवल चारित्र में मश्न 
रहने वाले को आत्म-सिद्धि ग्राप्त नही हो परती हे । 


मावार्थ७--प्रारंभ के साधुओं का चारित्र व ज्ञान अधिक 
प्रकाशमान नहीं हो सकता है, क्योंकि, उनकी वह अवस्था आरम्भ 
की है । उस ससय उनदा ज्ञान केसा ही अधिक हो परन्तु श्रतज्नात 
ही रहेगा, जो छि परोक्ष है। यदि बहुत हुआ तो अवधि व मन*- 
पर्यय तक हो स | परन्तु वह एक-दम प्रथम ही श्राय: नहीं 
होता ओर वह भी सर्वेदेशीय सबवे विषयों का प्रकाशक नहीं है। 
इस प्रकार प्रथस अवस्था में ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है। चारित्र 
भी प्रथम समय में खामायिक व छेद्ोपस्थापन ही हो सकता दे, 
अधिक नही | यह चारित्र सबसे ऊपर के यथाख्यात चारित्र से 
बहुत ही हीन है क्‍योंकि, कपायों की मात्रा इन चारित्रों के समय 
से पूरी मन्‍द अयवा नष्ट नहीं हो पाती है । यथाख्यात चारित्र प्रगट 
होते समय ये ही कण पूरे शान्त तथा नष्ट तक हो जाते है । 
जिये यह चारित्र सी साधारण ही समझना चाहिये | इसीलिये इस 
चारित्र व ज्ञान सुण को दीपक के ग्रताप-प्रकाश के ठुल्य कहा हू । 
उवं जो इन गुणों को धारण करने वाला साधु दे उसे दीपक के 
तुल्य कहा हे। 
यद्यपि दीपक में प्रताप व प्रकाश, ये दोनों गुण प्रगट रहते 
हैं तो सी जेसा प्रकाश-गुण प्रधानता से दीख पड़ता है व काम में 
आता है बैसा प्रताप नहीं । इसी प्रकार साधु के ज्ञान-चारित्र सी 
वाहे दीपक के तुल्य ही प्रारम्भ से थोड़े से क्यो न हा पर तो भी 
प्रधान ज्ञान-गुण ही रहना चाहिये। यदि इस प्रकार कोई साधु 
ज्ञान-गुण को मुख्य रखकर तपस्वी बने तो कालान्तर सें केवल्लज्ञाल 
व यथाख्यात सर्वोत्तम चारित्र को प्रगव करके सूर्य के समान पूर्ण 
प्रकाशित हो सकता है | यह ज्ञान की महिसा है | दीप समान होने 
का ओर भी हेतु सुनिये -- 


झृत्वा दीपोपसो धीमान्‌ ज्ञानचारित्रभास्वरः । 
स्वसन्यं भासयत्येप ग्रोहमन कर्मकज्जलग ॥॥१२१॥ 


0 
अथ;-ज्ञान की आराधना अथवा उपासना करने वाला 
बुद्धिमाव साधु दीपक के ठुल्य थोडे से ज्ञान चारित्र को धारण करके 
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प्रकाशित होता हैं; परन्ठु उतने ही शुण से वह अपने तथा पर 
वस्तुओं के स्वरूप को मनिर निराला अकाशित करता हैं। दीपक 
जैसे अन्य वस्तुओं को अकाश-शुस हीन, निस्तेज ऐसा दिखाता है 
व्‌ अपने को प्रकाश शुरु से पूर्ण तथा सतेज ऐसा दिखाता हैं। वह 
दिखाता क्या है? वास्तव मे ऐसा ही हैं। इसी प्रकार साइ उस 
थोड़े से ज्ञान चारित्र श॒ुण हारा भी शरीरादि पर-वस्तुओं को जड़- 
रूप प्रतिभासित कराता है।व आत्मस्वरूप को चैतन्यपूर्ण प्रकाश- 
मान ऐसा प्रतीत कराता है। थोड़ा ही क्यों त हो, पर जो सच्चा 
ज्ञान है. उसस आत्मा तथा पर-वस्तुओं से जो यथाथे भेद जड़ 
चैतन्य का है. वह ज्यों का त्यों प्रतिभासखित होना ही चाहिये । 

दीपक जिस प्रकार काजल को अपने में से वाहिर करता 
हुआ प्रकाश को पसारता दे. उसी अकार कर्मेरूप कंज्जल या 
कालिसा को आत्मा भ् से वाहिर निकालता हुआ साधु का ज्ञान, 
स्वपर को प्रकाशित करता है । दीपक से जो प्रताप है उसका कास 
काजल को वाहिंर करना छे और जो प्रकाश डे उसका काम स्वपर 
को प्रकाशित करना छह । इसी प्रकार आत्सा मेजोचारित्र ह उसका 
काम करमेकालिसा को बाहिर सतिकालना हे. और जो ज्ञान-सुण द्ठे 
उसका कास स्वपर को प्रकाशित करना हैं.। इंस प्रकार यहे दीपक 
के साथ पूर्णीापमा सम्भव होती है । 

शुद्ध होने का क्रम “८ 

आशु्ाच्छुमभायाताः शुद्ध स्थादयमागकरातत्‌ | 

रबेरप्रापर्सध्यस्य तमसी ने संझुदूशमः ॥ ११३ !! 

अथ-- जीद की अवस्थाए' तीन है, एक अशुभ, दूसरी शुभ, 
तीसरी शुद्ध । विपयादिक सिथ्या जजाल मे फसकर रागद्वेषप व 
अनन्‍्यायादिक करता वह असम अवस्था दें। इसी को तमोशुण या 
तामसी बृत्ति भी कुछ लोग कहते हैँं। आत्मज्ञान होने पर जो 
तामसी बुत्ति से अथवा सिथ्या अनात्मीय विपषयादिक से हट कर 


हक ए्‌ 


साधु समागम, धर्मोपदेश, मोक्षसागे, तप व तत्त्वज्ञान से रुचि करना 
है वह शुभ अवस्था है। इसी को कुछ लोग राजसी दुृत्ति या रजो- 
गुण कहते हे. । ऐसी शुभ अवस्था आत्त होने पर जब जीव की 
प्रवृत्ति आत्मतत्त्व की तल्लाश मे ओर भी अधिक ऊ्रकती दे तव वह 


साधु समागमादिक झुस कामों से भी सन को हटा कर क्षेवल 


(६८ आत्मानुशासन 


निर्विकार शुद्ध आत्मा के चिंतन करने में लगा देता है। त॑व इसी 
का नाम शुद्ध अवस्था है । 
 प्रीतिया राग उत्पन्न होने से आत्सा संसार मे फसता है। 
इसीलिये राग है प को बुरा व हेय माना जाता है । परन्तु संसार 
विषयों के राग से साधु-ससमागस, तत्त्वज्ञानादि-सम्बन्धी राग चहुत 
कुछ अच्छा है | यह राग ऐसा हे कि अपने दिपय से से भी राग 
को एक दिल नष्ट कराकर आत्मा को शुद्ध अवस्था मे पहुँचा देता 
है, जहाँ कि किसी बात का संकल्प नहीं रहता, तथा भीतरी आत्म- 
तत्त्व के अवल्ञोकन के सिंच्रा वाहिरी बुरी सल्ली सभी चीजों से मन 
एक-दम हट जाता ६ । इसीलिये ससार विपय सल्दन्धी राग को 
अशुभ व अन्धकार के तुल्य कहा है और तत्त्वज्ञानादि सम्वन्धी राग 
को शुभ कहा है । क्‍योंकि, यह आगे चलकर जीव की परिणति को 
शुद्ध कर देता है। 
जैसे सूर्य मे लाली प्रात काल भी होती हे व सध्याकाल भी 
होती है | ज्ञालिमा दोनों एक सी ही दोख पढ़ती है । परन्तु संध्या- 
काल की लालिमा कुछ आगे चलकर सूर्य को ऑधरे मे पटक देती 
है, जग में ऑधेरा ही उंघेरा छा देती है। इसलिये वह अत्यन्त 
निकृष्ट ल्ालिमा है । परन्तु प्रातःकाल की ल्ालिमा ऐसा नहीं करती 
है। बह कुछ ही देर वाद सूर्य को अत्यन्त शुद्ध प्रकाशमान वना 
देती हे, जग मे भी प्रकाश द्वी प्रकाश फेला देती हू । इसीलिये वह 
लालिसा बुरी नहीं है | क्योंकि, वह सूर्य को शुद्ध वनाने वाली है | 
डस लाली के बाद सूर्य अन्धकार से फसता नहीं द्वे । इसी प्रकार 
तत्त्वज्ञानादिक में राग उत्पन्न होने से जीव संसार विपय सम्बन्धी 
अशुस रागवासना छोड़कर शुभ से अवेश करता ६ और वही - 
राग आगे चलकर जीव को शुद्ध चना देता है। इसलिये वह राग 
बुरा नहीं दें किन्तु अच्छा दे-ग्रहण करने लायक है। और 
इसीलिये साधुओं को तत्त्वज्ञान, श्रुतज्ञान तथा शाब्राध्ययनादि से 
-औति रखकर ज्ञान सम्पादन करता चाहिये। इसमे प्रीत्ति 
रखना घुरा नहीं है। इसी वात को और स्पष्टतया कहते 
है । देखिये.-- 
विधूतवमसी रागस्तप:श्रुतनिवल्धनः । 
संध्याराग ब्वाकस्य जन्तोरस्थुद्याय सः॥ १२३ ॥| 
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भा 
. अये;-- तप व श्रुतज्ञान के विषय मे उत्पन्न हुआ राग, संसार- 
विषय सम्बन्धी अन्चकार सहश अशुभ राग का नाश करने वाला 
है । इसीलिये वह जीव को स्वर्ग सोक्षादि के उत्तम फल देने वाला 
है, सच्ची आत्सीय सपत्ति को बढ़ाने वाला दै, आत्मा को शुद्ध 
बनाने वाला है । तब फिर ऐसे राग को उत्तम ही कहना चाहिये। 
जेसे सूये की प्रात:काल सम्बन्धी लालिमा आगे चलकर सूर्य के 
प्रकाश व तेज को बढ़ाने वाली है, सूर्य को शुद्ध बनाने वाली है । 
इसलिये वह ल्ञाल्षिमा सायंकाल की लालिमा की तरह सूय के लिये 
अहित का कारण नहीं है किन्तु हित-साधक दे और इसीतिये 
वह ग्राह्म है। इसी अरकार तव व श्र॒तज्ञान-शास्याध्ययन में 
साधुओं को प्रीति बढ़ानी चाहिये। वह काल्लान्तर मे हिंतसाधक 

होती है । 
जो इस प्रकार ज्ञानाराधन नहीं करते उनकी दशा आगे दिखते हैं । 

अशुभ राग का दृष्टान्त सहित फल:--- 


विहाय व्याप्तमालोक॑ पुरस्कृत्य पुनस्तमः | 
रविव्रद्रागमागच्छव पातालतलमृच्छति ॥ १२४ ॥ 


अथे:---सू्े जब कि मध्याह् के पसरे हुए शुद्ध प्रकाश की 
अवहेलना करके शास के समय उस राग में फंसता है कि जिससे 
आगे चल्लनकर अन्धकार मे गड़प होना पड़े, तव उसका उदय नष्ट 
हो जाता है, उसे अस्त होना पड़ता है । 
इसी प्रकार जो संयसी साधु तत्त्वज्ञानादिक अभ्युद्य के 
मर 0५ 
फारणभूत विषयों में से तो अपनी प्रीति हृदाता हो और तामसी 
वृत्ति को उत्पन्न करने वाले विषयों में प्रीति करते लगा हो तो वह 
साधु अवश्य अज्ञान मोहादिक अन्धकार मे फसकर नरकादि के 
दुःखों में जाकर पड़ता है । 
भावार्थ; -- सूर्य की श्रात:काल सम्बन्धी लालिमा सूर्य के उदय 
का कारण है, ओर सन्ध्याकाल सम्बन्धी अधकार में फसाकर उसे 
गिरा देनेवाली है । क्योंकि, पूरए प्रकाशरूप शुद्ध अचस्था को पाकर 


भी उससे विमुख होकर जो रागान्ध वनता है उसने पाया हुआ 
उदय हाथ से खो दिया, यो कहना चाहिये | इसीलिये उसकी दुद्शा 


११२ धआंत्मानुशांसंन 


होना, होन दशा में पड़ना साह॒जिक वात हे । इसी ५कार साधु भी 
जो तत्त्वज्ञानादिक अध्यात्म प्रकाश में साक्षात्‌ पहुँच कर उससे 
विमुख होकर सन्ध्या राग की तरह मोह “ज्ञान उत्पन्न करने वाले 
विपय राग मे आसक्त होता हू उसकी दुर्गेति होना साहजिक बात 
है। किन्तु जो अध्यात्म विचार तथा श्रुतज्नानादिक मे आऔति करता 
है, जिससे कि आत्मा की साक्षात्‌ शुद्धि भ्राप्त होकर संसार-क्लेश 
नष्ट हाने वाले है ओर आत्मीय ग्रतिबोध ता जिससे तत्काल ही प्राप्त 
होता है; वह प्रीति उस साधु के लिये आात्मोंद्य या शाश्वत सुख का 
कारण है| यह ग्रीति सूय की प्रात:ःझाल्न सम्बन्धी लाली के तुल्य है । 
इससे उदय व पूर्ण प्रकाश क्यो न उत्पन्न हो ९ मर 


यद्यपि शुद्ध दशा प्राप्त हो जाने पर आगामी उदय बढ़ाने- 
वाला ग्रात:काल की लालिमातुल्य जो शुभ राग दै वह भी त्याज्य 
है परन्तु जब तक शुद्ध दशा प्राप्त नही हुई हो तब तक वह ग्राह्य भी 
8 । और जो सन्ध्याकाल के रागतुल्य विपय सम्वन्धी रागभाव है 
वह सदेव अहितकारी हे, पापकर्म बढ़ाने वाला है । इसलिये सदा 
ही हेय हैं । किसी समय सी वह ग्राह्य नहीं हो सकता दै। चारों 
आराधना पूर्ण हो चुकने पर फल ९-- 


ज्ञानं यत्र पुरासरं सहचरी लज्जा तप संबल्, 

चारित्रं शिविका निवेशनश्चुवः स्वर्गों गुणा रक्षका: । 
पन्धाश्र प्रगुणं शमास्वुय॒हल श्छाया दया भावना, 

यान॑ त॑ झुनिमापयेद्मिसतं स्थान पिता विप्लवे; ॥१२४ 


अर्थ;---जव कोई मनुष्य कहीं जाने के लिये निकत्षता है तब 


उसे वहुत सी चीजों की जरूरत लगती हू । वे सभी चीजे जब ठीक , 
ठीक मिल्नती हैं तो वह मलुष्य बडे आराम के साथ अपनी जगह मे 
पहुँच जाता है, नहीं तो नहीं । वे चीजें इतनी हँ:-- १ रास्ता दिखाने 
वाला, २ एक कोई साथीदार, ३ कुछ खचो व ठोसा वगेरह, ४ 
सवारी, ५ वीच से ठहरने के लिये पड़ाव की जगह, ६ रखवाले, 
७ रास्ता सीधा, ८ रास्ते के बीच से जगह जगह पानी व छाया 
का रहना ये आठ बातें रास्तागीर को वहुत ही जरूरी है । यदि 





१ “बहुल ऐसा भी पाठ है। 


हिन्दी-साव सहित (शुभाशुभ राग का फल). ११३ 


इन आठों बातों की योग्यता रहे तो अभीष्ट स्थान को पहुँचने में 
कोई भी हरकत पेदा नही हो सकती है। 


अब यहा साधु को रास्तागीर समक्तिये । वह मोक्ष को पहुँ- 
चना चाहता है । इसलिये उसे भी इन ञआठों बातों का सुभीता कर 
क्ञेगा चाहिये | यदि यह सुभीता हुआ तो उसके मोक्ष पहुँचने मे कुछ 
भी सन्देह व बाधा नहीं रहती । उन आठों में से एक सार्ग दिखलाने 
वात्ला तो सम्यरज्षञान होना चाहिए। उसके होने से मार्ग के सभी 
वाधकों की खबर ठीक ठीक पड़ती रहती है। और जब कि सम्य- 
रज्ञान हुआ तो सम्यग्द्शेन तो हुआ ही समझना चाहिए। क्योंकि, 
इसके बिना सम्यरक्षान अकेला रहता ही नहीं हैँ । इस प्रकार ये 
दोनों सागे दिखलाने वाले हुए । २ धर्म की ल्ञाज या विनय यह 
साथीदार का काम देने वाली है । $ बहुत सा जो तप किया है. वह 
मार्ग से खर्चे का व ठोसा वरगेरह का काम देता है ।४७ चारित्र से 
पातल्लखी या सवारी का काम पूरा होता द्वै।४ बीच में ठहरने के 
लिये पढ़ाव बहुत ही सुन्दर स्वर्ग स्थान है। 5 उत्तम-क्षमादि अनेक 
जो-श्रेष्ठ गुण हैं उन्हें रखवाले समकफ्तिये । ७ कपट व माया-मिथ्या- 
निदान रूप तीन शल्यों को छोड़ने से मोक्ष का मार्ग सीधा-सरत् 
हो जाता है । ८ रागादि परिणासों का उपशम या अभाव रहने 
से जो मन मे निर्मेल्ता बढ़ती है वह ओतप्रोत जगह जगह पर जल 
भरा हुआ है और दया की लहलहाती हरी सरी डाहियों वहाँ 
पर छाया दे रही ढैँ । मोक्ष आ्रप्ति के लिये ऐसा प्रयाण यदि क्रिया 
जाय तो वह साधु को निष्कंदक अवश्य अपने अभीष्ट मोक्षस्थान 
को पहुँचा सकता है। इन आठों बातों मे सम्यरदर्शन ज्ञान चारित्र 
व तप ये चार मुख्य साधन हैं और वाकी इन्हीं चारों के अंग उपांग 
हैं। इसलिये यदि उक्त चार आराधनाओं को ही मोज्ञप्राप्ति करादेने 
वाले मुख्य कारण कहे तो भी ठीक ही है। सोज्ष आप्त होने में 
बाधक .-- 


सिथ्या दृष्टिबिषान्‌ वदन्ति फणिनो दृष्टं तदा सुस्फुटं, 

यासामर्धविल्लोफनेरपि जगदन्दह्मयते स्वतः । 

तास्व्वय्येव विलोमवर्तिनि मु आस्यल्ति बद्धक ध), 

स्खीरूपेण विष॑ हि फेवसमतस्तद्गोचरं सास्म गा; ॥१२६ 
१श्‌ 


११४ आत्माउुशासन 


अ्रथे;-- हमने अच्छी तरह देख लिया कि जिनके देखने मात्र 


से विष चढ़ जाता है ऐसे दृष्टिविप जाति छे सपे सी होते हैं, यह 
कहना सर्वथा झूठ है । असली दृष्टिविष सपे स्लियां है कि जिनके 
आधे उघड़े हुए नेत्र ही कामवेदना उत्पन्न करके मनुष्य के सवोौद्ध को 
जलाने लगते हूँ | इसीलिये उन ख््रियों के वशीभूत सारा ही जग हो 
रहा है | जो उनसे विरुद्ध होना चाहता है उस पर उन्हें क्रोध आता हे 
ओर वे उसे हर तरह अपने वश करने की चेष्टा करती हैं तथा दुःख 
देती हैँ । तू भी उनसे विरुद्ध हुआ है. इसलिये तेरे ऊपर भी वे क्रद्ध 
हुई हैं ओर अपने विप का असर डालने के लिये फिर रही हैं । ये 
स्वियां असली विप हैं। तू इनके दृष्टिगोचर हुआ कि उस विप ने तेरे 
ऊपर असर किया। ओर इस विष का नतीजा इतना ही है कि जीव 
विपयों से मोहित होकर मोक्षमाग से पतित हो जाता है। इसलिये 
यदि तुमे सोक्षसाग मे रहकर मुक्ति प्राप्त करना है तो उनके दृष्टि- 
गोचर कभी सत हो । यह एक मुख्य वाघक कारण मोक्ष प्राप्त करने 
वाले के लिये समझना चाहिये। क्योंकि, ये स्लरिया सर्प से भी अधिक 
सयंकर हैं । देखो:-- 
क्र द्धा: प्राणहरा भवन्ति शुजगा दुष्ट व काले क्चित्‌, 


तेषामीषधयश्च सन्ति बहवः सच्चो विपव्युच्छिदः 
हन्यु; ख्लीखुज गा; परेह च झुहुः क्र द्वा। प्रसन्चनास्तथा, 
योगीन्द्रानपि ताब्रिरोपधविषा दृष्टाश्व दृष्ट वापि च ॥१२७ 


अथे;--सर्प कभी ऋ द्ध हो तो कद्ाचित्‌ प्राण लेता है और 
वह भी मनुष्य को काठ सके तो ! यदि काटने का मौका न मिले तो 
क्रद्ध होने पर भी कुछ कर नहीं सकता है। और फिर भी उसका 
विप दर करने की ऐसी ओऔपधियां मिलती हैं कि जिनसे तत्काल 
विप दूर हो जाय । और सप॑ कभी एकाध वार किसी को कादते 
होंगे । हरएक मनुष्य को सपे कादते नहीं फिरते हँ। परन्तु स्री 
यह ऐसा सप है कि इसने जीवों को अनादि काल से आज तक 
सदा डसा है और अब यहाॉ भी डसती है। क्र द्व होने पर भी डसती 
हूँ, प्रसन्न रहने पर भी डसती हैं। बड़े बड़े योगीश्वरों को भी 
डसती दे । इनके काठने से कोई भी जगवासी बचा नहीं है । इन्हें 
जो देखले उसे भी इनका विप चढ़ता है और ये जिसे देखलें उसे भी 

१ बचनमतन्‍्त्रमविवक्चितत्वात्‌ | 
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दविप चढ़ जाता है । और इनका विष इतना उम्र है कि उसके दूर 
करते चाली जग में कोई आझोपधि ही नहीं है। पर तो भी मनुष्य 
जितने सर्पों से डरते 8 उतने स्त्रियों से नहीं डरते, यह उनकी भूल 
है। छ्लियों के देखने मात्र उनका विष चढ़ता है इसलिये ये स्तियां ही 
सबसे अधिक भयंकर सपे हैं कि जिनकी काम-विपवाधा शरीर से, 
भन में सिद्ने पर कोई उपाय तक चल्नता नहीं है । 


इसके सित्रा सर्पों से यह एक वात स्लियों मे और भी अधिक 
है कि वे क्रोध आने पर तो अनेक तरह मारने का प्रयत्न करती ही 
हूं किन्तु प्रसन्न रहने पर सी मनुष्यों को मार ही डालती हैं | ऋद्ध 
हों तो विप देकर, दूसरे किसी मनुष्य से कगढ़ा कराकर अथवा 
अन्य किसी उपाय से मनुष्य को मार डाज्ञती है। क्रोध मे आकर 
इनका मारना तो बैसा ही समझना चाहिए जैसा कि हर कोई एक 
इसरे को हे प से मारता है । परन्तु प्रसन्ष होकर भी ये मारती हैं 
यह आशय दे । प्रसन्न होने पर मनुष्य इनके मोह में फसता है, 
इनके वशीभूत हो जाता है, जिससे कि इनकी सुश्रुषा करने से व 
विपय भोग की पूर्ति के लिए वन कमाने आदि आकुलताओं में 
सल्ुष्य को उ्यत्न होना पड़ता है । मनुष्य इसमे इतना व्यग्न होता है. 
कि अपने सुख को कुछ परवाह तक नहीं रहती । इसी से इसमे फसे 
फसे जन्म विता देता है, रोगी हो जाता है, मानसिक व्यथाएं बढ़ने 
पर मर तक जाता है। सस्पूर्ण शरीर का मुख्य आश्रयभूत जो बीये 
उसका विषय भोग मे क्षय होने से मरण हो जाना तो साधांरण 
वात है। इस ग्रकार ख्लियोँ प्रसन्नता व क्रोध इन दोनों अवस्थाओं मे 
मनुष्य के प्राण हरने वाली हू । इनके सम्बन्ध से आकुलता बढ़ने से 
व मोहित होने से सन्लुष्य अपने आत्मकल्याण का सार्ग शोध भी 
| सकता है | यदि समझते तो भी उस मार्ग में चल्ल नहीं सकता 
है | इसलिए कल्याण से वंचित रह जाता है । यह भी एक मरण 
ही समझना चाहिए । 


एतामुत्तमनायिकाससिजनावज्याो' जग॒स्पेयसी, 
मुक्तिश्नीललनां गुणप्रणयिनी गन्तु' तवेच्छा यदि | 
तां त्व॑ संस्कुरु वजयान्यवनितावार्ताभपि ग्रस्फुट, 
तृस्यामेव रतिं तनुष्व नितरां प्रायेण छेष्या: ख्रियः ॥१२८ 


११६ आत्माचुशासन्त 


अथू;---यदि तुमे मुक्ति की इच्छा हैं तो ससार की द्ियों 
का सम्बन्ध छोड़ दे | क्योंकि मुक्ति को सी एकख्री के ठुल्य ही 
समभता चाहिए। जियों से परस्पर ईष्यो रहती है। कोई भी खरा 
अपने पुरुष के साथ किसी दूसरी ख्री का सम्बन्ध पसन्द नहीं करती 
वह घुरुप चदि दूसरी स्ली के साथ स्नेह करता दीखे तो वह उसे 
छोड़ देती है । मुक्ति का सी यही स्वभाव है। यह दूसरी स्त्रियों के 
साथ मोक्ष प्रेमी पुरुष को प्रेस नहीं करने देती। यदि वह दूसरा 
तरफ प्रेम करता है तो यह उसे छोड़ देती है । ठीक ही है, जो जीव 
संसार के ल्री पुत्रादि मे आसक्त होगा उसे मुक्ति कहाँ से प्राप्त होगी। 


यह सुक्ति एक उत्तम सुन्दर सती ख््री के तुल्य है। छुत्द्र 
सती ञ्री को दुलेंन समक कर सभी कोई प्रेमपूवंक देखते हैं। मुक्त 
को भी जो अनुपम सुख का कारण समझ चुके हैं वे अति ग्रेम के 
साथ चाहते हैं। सती ख्ली व्यभिचारी जतों को अल्भ्य होती है । 
मुक्ति भी उस अल्लध्य समझती चाहिए कि जो अनेक अन्य संसार 
की छियों मे श्रेस कर रहा हो। संसार की स्तरियां धन रूप न 
देखकर ग्रेम करती हे पर मुक्ति का प्रेम सदूगुण देखकर होता ६। 
वन इसका लाभ धन के या शरीर सम्बन्धी पराक्रमादि के 
स इतर स्लियों की तरह नहीं हो सकता है। ज्ञान चारित्रादिगुए 
वाला उुरूप ही इस पसन्द पड़ता है । 

. चबहदि तुके इसकी सच्ची चाह हं तो तू ज्ञान चारित्रादि आम: 
ता का धारण कर । स्तिया आशभूषणों के बिना वश नहीं होती £ 
साक्त क लिए जान चारित्रादि सदूगुण ही आभूषण हू ! इन आंभूः 
पा ल मुक्ति को प्सन्न कर और उसी मे केवल प्रेम उत्पन्न कर | 
आन तू यदि थन्‍्य स्वियों का सहवास छोंडकर इस सुर्फि शी 
आराधना हि तो मुक्ति तेरी अवश्य हो ज्ञायगी । भावायथ इननों 
"है कि जीवों हो मुक्ति आप्र करने मे स्त्रियों के साथ का प्रेम हि 
अत आवक कारण हज इसलिए उस धायक कारय ह 
“दाना रच से प्रथम आवश्यक है। एक मलुष्य संसार से मै 
२ जम मि प व 8 समता न विस यहू बात संभव नहीं है! 

हि चमम लिलहास स्वच्छेम्तर उइसुखोंदरे,-- 


० ल> 
72% ऊ्मृस्त८ [8॥ स्ा* ड््ि के 
6230 धिरर है ककया मरसी समा: | 
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इह हि बहव; प्रास्तप्रज्ञास्तटेपि पिपासवो, 
विषयविषश्ग्राहग्रस्ताः पुनर्न समुदूगत!ः ॥१२६ 

0 न विज सर प 
अथे--.झ्लियां एक सरोवर के तुल्य हैं सरोवर भें रवच्छ 


जल भरा रहता है, बीच बीच में लहरें उठा करती हैं, कमल फूले 
रहते हैं। भीतर मगरादि भयंकर जन्तु भी छिपे रहते हैं, जो मौका 
पाकर मनुष्य को निगल जाते हैं | परन्तु उनके सपाटे में आते वे 
ही मनुष्य हैं जो ऊपरी मनोहर दृश्य देखकर उसके देखने में लुब्ध 
हुए वहां जाकर किनारे पर खड़े होते हैं । और जो यह नहीं सम- 
भझते हैं कि गहरे पानी मे कहीं कहीं पर मगर रहते हैं जो कि 
आदमियों को गित्न जाते हैं।जो पानी के भीतरी इस छिपे हुए 
धोखे को समभते है वे वहां खड़े भी नहीं होते हैं । 


इधर स्त्रियों में भी यही बात है | वे जो वचन बोलती हैं. वह 
जल समभता चाहिए। बड़े बड़े सरोवरों का जल अति स्वच्छ 
रहता है । इनके वचनों मे भी साथ ही साथ मन्द मन्द हास्य उत्पन्न 
होता हे जो कि अति स्वच्छ जान पड़ता छ्वे। कवियों ने हास्य का 
वर्णन स्वच्छ ही माना है । इस वचन के बीच में लहरों के समान 
अति चंचल विनश्वर विषयसुख प्रगठ होता रहता है। स्त्रियों के 
मुख तो कमलों के समान माने ही जाते हैं | इसलिए कमलों की भी 
यहाँ कमी नहीं हे । इस प्रकार स्लियों का बाहिरी स्वरूप ठीक सरो- 
बरों के ही तुल्य रमणीय रहता है । पर साथ हीं जो सरोवरों मे 
जलचर जीवों का संचार रहता दे वह भी यहा कम नहीं है । 
इन्द्रियों के विषय मगरादि जल्चर प्राणियों से सी अधिक भयंकर 
हैं, जो कि स्लियों के साथ पूर्णतया वास करते है, उनके भीतर छिपे 
हुए सदा मुख फाड़े हुए तयार रहते हैं ।जो भोले मनुष्य केवल 
बाहिरी सौन्दर्य देखकर उनके पास जाकर अपनी तृप्ति करना 
चाहते हैं वे जाते हीक्षजनमें ऐसे गढ़प होते हैँ कि फिर वाहिर बच 
कर नहीं आ सकते हैं, उन्हीं के भीतर प्राण गमाते हैं। आत्म- 
कल्यांण से बचित होकर वे दुगति के पात्र बनते है | हे 
अथौत्‌ विषयसु्खों में मरन होने वाले मनुष्य आत्मवल व 
ज्ञानादि आत्मीय सम्पत्ति को खो बेठते हैं, जो कि मरने से भी 
अधिक अल्लिष्ट है । इसलिए आत्मा की सर्वोच्च उन्नति करने वाले व॒ 
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मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को द्धियों के वन्धन से वचना 
चाहिए | स्त्रियों का सहवास करना मानों एक जंजाल में फसना हू । 
अथवा जैसे गोरखधन्दा ऊपर से देखने पर सीधासा दीख पढ़ता दे 
पर उससे हाथ लगाया कि उसमें ओर भी अधिक फन्दे पढ़ जाते है. 
ठीक इसी तरह, ल्लियों के वाह्य रूप को सुन्दर रमणीय व सरल 
सीधा देखकर जो मन प्रसन्न करने के लिए हाथ लगाते है वे फिर 
वहां से छुटकारा नहीं पा सकते हैँ | ऊपर से जेसा वह रूप उन्हें. 
सीधासा दीखता था वैसा ह/“सीतर से अधिक दनन्‍्द-फन्द से भरा 
हुआ दीखने लगता द्वे । उस समय उनकी हालत 'भई गति सांप- 
छछूदर की सी” ऐसी हो जाती हे । 
इनके भी पास जाकर फसते वन हें ? वे ही, जिनसे कि 
बुद्धि नहीं है । अति सूखे मनुष्य स्लियों के सुन्दर अगों को देखकर 
मोहित होते हूँ, उनके हृदय में कामवासना उत्पन्न होती है | इसी- 
लिए उत्तके साथ प्रेम करना चाहते हैँ | परन्तु वे यह नहीं समझते 
हैँ कि इनके शरीर के भीतर प्रचए्ड काम वेठा हुआ छे । स्पश किया 
या उनकी तरफ देखा भी कि वह अपने पंजों से रपट कर हमें 
ऐसा दवावेगा कि फिर वहाँ से छूटना असभव है। यह ससक न 
होने से विचारे भोले जीव स्नेह व उन्माद-ठृष्णा के वशीभूत होकर 
उन ख्त्रियों को अपनाना चाहते हेँ और इस इच्छा से वहाँ जाते हे 
कि हमारी यह कामतृष्णा पूर्ण होगी । परन्तु वहॉ जाते ही परवश 
पड़ जाते हैं, अपने कल्याण के शेप सारे काम छोड़ बेठते है, उन 
विषयों में विहल व अचेत हो पढ़ते हैं। ओर जो यहाँ के भयंकर 
इंगित को समभते है वे वहाँ जाते ही नहीं। वहाँ न फसकर अपने 
कल्याण में लगते हैँ | ओर जो उसमें तल फसकर अपने हित साधने 
में सावधान रहते हैं वे ही दु.खों से मुक्ति प्राप्त करते है । 


पापिष्ठेजंगतीविधीतसमितः ग्रज्वाल्य रागानलं, 

क्र दे रिन्द्रियलुब्धकेमेयपदे: संत्रासिदा। स्वतः । 

हन्तेते शरणेशिणो जनम्॒गाः ख्ीछदूमना निर्मितं, 
घातस्थानमुपाश्रयन्ति सदनव्याधाधिपस्थाकुलाः |॥|१३०॥ 


(४ ल्< रियाँ > ट 
अथे।-- काम, यह सारे शिक का राजा है और इद्विय 
उसके सेवक हैं। जव कि कास स्वयं शिकारियों का राजा है तो 
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सेवक तो शिकारी होने ही चाहिये। ये सेवक अत्यन्त दुष्ट, कर, 
पापी, सयानक, क्रोध के आवेश में भरे रहते हैं । इनका काम है कि 
शिकार को घेर घेर कर अपने स्वामी के पास लादें। शिकार को 
पकड़ने की जगह खसत्री को बना रकक्‍खा है। कपट से इस खस्त्री की 
आकृति ऐसी बनाई है. कि देखने से वह सुख ग्राप्त होने की जगह 
भासने लगती है। इस शिकारी के लिये जग के सारे ही जीव हरिण 
या शिकार है। जब शिकार यों हाथ नही आती तब शिकार के 
छिपने के बिडों के आस पास शिकारी लोग आग ल्ञगा देते है । तब 
बिचारी शिकार डरकर घवबराकर निकल भागती है । वस, वे 
शिकारी घेरकर पकड़ने की जगह मे रेटकर ले आते हैं जहां से कि 
फिर वचना असभव होता हैँ । ये इन्द्रिय शिकारी भी जगवासी 
जनों के चोगिदे आग के समान विषयसंबंधी रागसाव उद्दीप्र करने 
की चेष्टा करते है । जब जीव अनेक प्रकार के विषयों को देख-देख 
कर राग के वश दु खी हो जाते है तो स्ली के शरीर को विश्राम का 
स्थान समझकर वहॉ आ सफते हू । वस, वह तो उत्तके बध होने 
का ही स्थान है। वहां आये कि काम-व्याध अपने संमोहनादि तीक्ष्ण 
बाणों से ऐसा उन्हें जजेरित करता द्वै कि वे अपने चेतना को ठिकाने 
नहीं रख सकते । ऐसी अवस्था से वे विचारे जीव शुद्ध चेतन्य प्राणों 
को खोकर नरकादि कुगतियों में जन्म लेते हैं; जहां से दु ख का 
पार पाना अति कठिन है । भावाथे, जीवों को कुगतियों मे पहुँचाकर 
दु'ख देने का कारण ज्ञी हैं। इसलिये आत्मकल्याण की इच्छा करने 
वालों को इनसे बचना चाहिये! इनमे फसना हो तो कल्याण की 
आशा छोड़ देनी चाहिये । 


तपरवी होकर विचलित होने वालों को समकाते हैं.--- 
अपत्रप तपोग्निना भयजुगुप्सयोरास्प॒द॑, 
शरीरमिद्मधेदग्धशववच्न कि पश्यस्ति | 

वृथा च्र॒जसि कि रति ननु न भीषयस्यातुरो', 
निर्रगतरलाः खियस्तदिह ताई स्फुट विभ्यति॥ ६३१ ॥ 








१ काकृवचनमिदम्‌ । प्रयोजकप्रयोगोपि वाक्यसौन्दर्यवशात्पयोज्ये 
आनीय व्याख्यात इति न दोषाय * 
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अथे।--्षरे' निलेज्न, तू तपरवी वन चुका है। एक तो तुमे 
अपने पद्‌ की तरफ लक्ष्य देना चाहिये। दूसरे, यदि तेने चाहा भी 
तो भी स्त्रियां तुमे कब पसंद करेंगी ? तू अपने शरीर की तरफ तो 
देख तप करते करते तेरा शरीर अग्नि से कुलसकर आधे जले हुए 
मुर्दे की तरह दीखने लगा है । देखते ही भय उत्पन्न होता है। भय 
उत्पन्न कदाचित्‌ किसी को न हो तो भी देखते ही रल्लानि हुए विना 
तो रहेगी नहीं। ऐसे शरीर फो देखकर ख्तरिया क्‍या डरेंगी नहीं ? 
अवश्य डर जायंगा | स्रियां सहज ही भयभीत होती दूं । इसलिये 
तेरा शरीर देखकर वे अवश्य डरेगी । तव ९ फल्ल क्या होगा १ तू 
उनके साथ प्रेम करने जायगा और वे तुमे देखना भी पसद्‌ नहीं 
करेंगी | या तो तेरा अपमान करके तुझे हटा देगी, नहीं तो वे कहीं 
छिप जायंगी । इससे होगा क्‍या ? तेरा मतल्नब तो सधेगा नही; 
उल्टा अपमान सहना पड़ेगा | जब कि यह बात है तो व्यर्थ उनके 
साथ प्रेस उत्पन्न कर तू क्‍यों लब्जित वनना चाहता है ? क्‍यों अपने 
आत्मकल्याण को भी हाथ से खोता है ? इतने उत्कृष्ट पद को क्‍यों 
निष्कारण वट्टा लगाता है ? होना जाना तो कुछ है ही नहीं । 

३ श्लोको में स्त्रियों के अंतरंग दोष:-- 


उत्त_ब्संगतकुचाचलदुर्गदूर,--- 
माराइलित्रयसरिद्विषमावतारस | 

रोमावलीकुस तमार्गमनज्ञमूढा3, 

कान्ताकटी विवरमेत्य न॑ कैत्र खिन्राः | १३२ ॥ 


अर्थ/--झ्लियों के अति उन्नत कठोर जो कुच हैं वे मानों पवतों 
पर के किले हैं । अरे भाई, कामी पुरुषों को स्त्रियों का योनिस्थान ही 


१ तपस्वी होकर जो फिर सल्री में मोहित होने लगा हो उसके लिये 
यह उपदेश है। संभव है कि जिनके लिये यह ग्रंथ उद्देश करके बनाया है 
वे महात्मा ही शायद स्त्रियों में या अ्रपनी स्त्री में पुन: प्रेम प्रगट करने लगे 
हों | नहीं तो ठौक साध्ठु को सबोध कर कहने की ऐसी जरूरत कम थी । 

२ अन्नापि काकु | तेन  सर्वेप्यत्न सथाने आगत्य खिन्ना भवन्त्येष ! 
इत्यर्थों ग्राह्म: | 'केथंखिन्ना  इत्यपि पाठोस्ति | तन्न अर्थ: प्राणेः खिन्नाः के न 
मवन्तीत्यर्थोवयोयते | 
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सबसे अधिक प्रिय होता है। वही उसके लिये काम सेवन का अंग 
है। पर उन्हें ये कुच बीच में ऐसे आड़ आते हैँ कि जेसे किसी शब्ु- 
राजा को जीतकर पकड़ने के बीच मे उसका पवत पर छा दुर्भे्य 
किला । यदि वह किला पार न हो तो शब्रु-राजा तक पहुँचना अति 
कठिन हो जाता है । सिवा इसके, योनिस्थान के पास मे ही +ज्रिबत्ली- 
रूप नदियां बह रही हैं। इनका पार होना भी कठिन है। ये 
दुष्कर्म करने वाले के आढ़ आदी हैं. । इनके सी सिवा जो आस-पास 
वहुत से रोम उठे रहते हूं वे सी योनिस्थान तक पहुँचने सें ऐसे 
आड़ आते हू कि जैसे किसी स्थान के वीच सार्ग में सघन ऊगे हुए 
वृक्षों के कुण्ड तहां तक पहुँचने मे किसी को आड़ आते हों। अब 
कहिये, वहां तक यदि कोई मनुष्य किसी तरह पहुँच भी जाय तो 
भी क्‍या खेद्खिन्न न होगा ? इस प्रकार देखने से इस काम कुचेष्टा 
के करने मे अनेक खेद ही खेद जान पढ़ते हैं। तो भी इस सब 
दुःख की परवाह न करके जो इस कुचेष्टा से ग्रवूृत्त होते है, कहना 
चाहिये कि वे काम की तीत्र वेदना से विह्नल हो रहे है। इसलिये 
उन्होंने इस दु.,खो का विचार नहीं किया हे । जो बुद्धिमान है वे ऐसे 
दुःखों के चीच कभी नहीं फसते है | 

वर्चोगृ्ह विषयिणां मदनायुधस्य, 

नाडीवरण विपषमनिन्न तिपवेतस्य | 

प्रच्छन्नपादुकमनड्भमहाहिरन्ध्र,--- 

साहुबु था जघनरन्श्रमदः झुदरया। | १३३ ॥ 


अर्थः---वीर्य एक निनन्‍्य व ग्लानि उत्पन्न करने वाली चीज 
है। इसीलिये इसकी कदर कूढ़े कचड़े को सी व मलमूत्र की सी 
समभना चाहिये । स्त्रियों की योनि, जिसे कि कामी जन परुंद करते 
हैं वह क्या है? मलमूत्र या कूड़ा कचढ़ा डालने की जगह है । 
अथवा, काम की तीजत्र वेदना होते पर मनुष्य सभोग करते है इस- 
लिए लिंग मानो एक कास देव का शब्त्र है कि जिसे वह उद्दधे ग मे 
आता दे तव फेकता है। जब कि ऐसा है तो योनि सानो उस शज्म 
का आधात होने से विदीण हुई घाव की जगह है । 

अथवा, यह मोक्षरूप ऊँचे पर्वत पर चढ़ने वालों का गिरा देने * 
वाला खड्डा है। प्वर्तों कु आजू-बाजुओं मे जो कहीं कही पर बचे 
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चड़े खड़डे होते हैं। उनमें गिर जाने पर मनुष्य फिर वहां से 
पर्वेत की चोटी तक नहीं पहुँच पाता । इसलिये उन खड़डों से सभी 
रास्तागीर बचकर निकलते हैं। सोक्ष-पर्वत पर चढ़ने के लिये 
निकले हुए जीवों के लिये यह भी एक वहा तक पहुँचने मे रुकावट 
करने वाला खड्डा द्ै। जो मोक्ष पहुँचना चाहते हैं वे इस खड्डे से 
वहुत ही बच करके निकलते हैं। नहीं तो यदि, इस खडे में पढ़ 
जायें तो फिर वहा से सोक्ष तक पहुँचना केसा ९ 


अथवा, कास यह एक चढ़ा भयंकर सप है। योनि, यह 
उसके रहने का विल है। जो मनुष्य इसमें क्रीड़ा करना चाहता है 
उसे यह भीतर बेठा हुआ काम-सपे अवश्य डसता है । इसी से तो 
कामी मनुष्य विह्नल होते है व हिताहित के विचार से शून्य होते 
हैं, मोहित होते हैं । 

विद्वान्‌ मनुष्यों ने अनेक प्रकार की तकणा करके यह वात 
तय की हे कि छ्धवियों के साथ रति करने से ये दु.ख होते हैं और 


स्त्रियों का योनि स्थान इस प्रकार दुःख का निदान कारण है। 
* और भी देखिये.-- 


अध्यास्यापि तपोवनं वत परे दारीकटीकोटरे, 

व्याकृष्टा विषये! पतन्ति करिणः कूटावपाते यथा | 

प्रोचे प्रीतिकरीं जनस्य जननीं प्राग्जन्मभूमि च यो 

व्यक्त तस्य दुरात्मनों दुरुदितिमन्ये जगद्श्वितम || १३४ ॥ 


अथे;--ज्ो विचारे धर्म से वंचित हैं. वे आत्मकल्याण की 
इच्छा से यदि तपोवन में भी जा चुके हों पर वहां भी उन्हें काम 
सताता ही है । वहां भी वे ल्लियों के योनि स्थान में जाकर पड़ते ही 
हैं। क्‍यों न हो? जब वे विषयों से सताये जाते हैँ तव वे परवश 
उधर खिचते हैं । इसीलिये विचारे तपोवनों में रहकर भी स्त्रियों को 
छोड़ नहीं सकते है । जेसे वनों मे विचरने वाला हरती, जब विपय 
उसे सताते हैँ तव अपने ही पकड़ने के लिये बनाये हुए खड़े में 
विपयों के वश जाकर गिर पढ़ता है । कया उसे वहां कोई खींच कर 
डालता है ? नहीं, अपने आप हो उसमें विपयों के पराधीन होकर 
जा पड़ता है । 
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मनुष्य तो बिना पेरणा व विन्ता उपदेश के ही इस प्रकार 
स्तियों में आसक्त होकर हित साधने से भ्रष्ट हो रहे है । किन्तु इतने 
पर भी चहुत से कुकवियों ने उल्नटी इसकी प्रशंसा की है । जिस 
योनि से से मनुष्य जन्म लेता है वह योनि मनुष्य की जननी कहनी 
चाहिये। पर उसी मे प्रीति करने को जो कवि उत्साहित करते है 
उतन्तकी नीचता का क्‍या ठिकाना है ? ऐसे ही नीच मनुष्यों के चचनों 
से जग फस रहा है | हमारा अनुमान है कि यदि ऐसे मनुष्यों के 
उपदेश जीवों को सुनने मे न आये होते तो जीव ऐसे निऋृष्ट स्त्रियों 
के शरीर मे प्रेम के वलि होकर न पड़ते। यह सब दुष्ट प्रवृत्ति का 
प्रचार उन्हीं नीच जनों की निरगंल वासनाओं से तथा उपदेशों से 
हुआ है। इन ठगों के वहकाने में कभी किसी को न पड़ना चाहिये । 
स्री, विप से भी अधिक दु:खदायक है. । देखो:--- 


कणठस्थः कालकूटोपि शम्भो; किमपि नाकरोत । 
सोपि दन्दद्मते स्लीमिः स्तियो हि विपम॑ विपम्‌ ॥ १३५॥ 


अथे।-- लोग कालकूठ नाम के विप को चढ़ा ही जालिमस 
वताते है। उसे खाते ही मनुष्य प्राणान्त होता है। साथ ही इसके 
कुछ लोग यह भी कहते हैं कि महादेव ने अपने गले मे उसे बहुत 
दिनों तक इसलिये रकखा कि वह बहुत जालिम है। लोगों को 
इससे दुःख न हो | जव यह लोक में रहेगा ही नहीं तो लोगों को 
इससे दुःख भी केसे होगा ९ गले में उसे रखते हुए भी महादेव को 
उससे कुछ पीड़ा नहीं हुईं। इससे मालूम होता है कि शक्तिशाली 
मनुष्यों पर उसका असर न पड़ पाया | यह सब ठीक, परन्तु इतने 
बड़े शक्तिशाली होकर भी महादेव स्त्रियों के वश तो हो ही गये । 
उनकी स्त्री पावती ने उन्हें जेसा चाहा नचाया। ओर भी उनकी 
दु्देशा स्त्रियों द्वारा कया हुईं वह सब अन्थों से प्रसिद्ध होती है। अब 
कहिये, जालिम विष कालकूठ रहा कि स्त्रियां ? स्लियां सबसे अधिक 
विकट विप हैं | उनके साप्तने काल्कूट विष कोई चीज नहीं है | इनके 
सहवास से मलुष्य जीता रह कर भी आत्मकल्याण के लिये मृतक 
सहद्दश वन जाता दै । इसीलिये जो कल्याण करने की इच्छा रखते 
हों वे चाहे कालकूठ से न डरें पर स्त्रियों से अवश्य डरना चाहिये । 
इस प्रकार देखने से स्त्री के साथ प्रीति करना मानो सोक्ष- 

सार से पराड्मुख होकर संसार से फसता है। तो भी कुछ ज्ोग 
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इसमे प्राणियों को फसाने के लिये रत्री को अनेक अकार से हितावह 
बनाना चाहते हैं । लोगों की इससे रुचि उत्पन्न हो इसके लिये संसार 
के उत्तम से उत्तम वस्तुओं से इसे वढ़कर ठहराने का प्रयत्न करते 
हूँ । अनेक उत्तम वस्तुओं की इससे तुलना कर दिखाते हू । देखो. -- 
0 ७ के जे 

तब युवतिशरीरे सबंदोपकर्पात्र, 

रतिर्मृतमयूखाधथसाधस्यतथे त्‌ | 

ननु शुचिष्रु शुभेशु प्रीत्तिरेष्वेव साध्वी, 

सदनप्धुमदान्धे प्रायश। को विवेक। || १३६ ॥ 
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अथ।--ख्तलियों का शरीर, हैं तो सारे दोपों की असली खान; 
तो भी विपयासक्त मनुष्य इसके एक एक अंग को चंद्रादि के तुल्य 
उत्कृष्ट समभते ६ ओर ऐसा कहकर दूसरे भोले मलुष्यों को वहकाते 
हैं। मुख को अति आनन्दृदायक होने से चंद्र समझते है। मास- 
प्डिसय स्तनों को छुवर्ण के या अम्रत के भरे हुए कल्शश कहते है । 
कमलों के तुल्य आंखों को ञ्ञानते है । दातों को हीरे समभते है। 
इस प्रकार उत्तमोत्तम पदार्थों के तुल्य युवती के शरीर का वनाकर 
लोगों को फसाते है| लोग भी फसते हैं । 
कास यह सब से भी अधिक उन्‍्साद बढ़ाने वाला है, विवेक 
का अश करने वाला है । इसोलिये जिनको काम ने सताया हो 
उन्हें विवेक कहा से होगा ? यदि विवेक होता तो इतना विचार भी 
वे न करते कि हाड मास आदि अपविन्र वस्तुओं से वने हुए शरीर 
में चन्द्रादि की सी योग्यता कहा से आ सकती है ९ अथवा), यदि 
” पन्नगवेणी चन्द्र सु आनन कंचनकल्स थुगलकुचभार। 
ल्ट्टू कवि सब हुए जगत के देख मेरा यह रूप अपार ॥ 
यह एक कवि का वचन है । यदि सचमुच के चन्द्रमा आदि की 
ही आकृति मुखादि की जगह बना दी जाय तो कुछ भी सुन्दरता नहीं 
दीखती | एक तो इसलिये चन्द्रादि कौ उपमा केवल फसाने के सबब से दी 
जाती है| दूसरे, यदि चन्द्रादि की तुल्यता हो भी, तो भी इतने से उसमें 
प्रेमपात्नता क्‍यों होनी चाहिए ! क्‍या पत्नय कोई रमणीय वस्तु है ? इस पर 
कुछ लोगों का कहना है कि एकेक गुण के साथ उपमा है, न कि सर्वथा | 
तो भी इतने से स्री प्रेसपात् नहीं हो सकती | जिन चीजों की इसे उपमा 
दी जाती है उन चीजों से ही ग्रेम करना उत्कृष्ट तथा ठौक है । क्योंकि, 
बे असल हैं और यह केवल उनकी नकल है। 
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चन्द्रादिकों के तुल्य होने से खत्री को प्रेम का पात्र मानना हो तो उन 
असली चीजों से ही क्‍यों न प्रेम करो। आखिर को वे असल हैं 
ओर यह उत्तके एक एक गुण की ही तुल्यता रखती है.। जिंसका 
एक एक गुण स्त्री मे रहने से सत्री प्रेम का पात्र हो सकती है उसके 
स्व निर्दोष गुण जिसमे सिल्तते हो वह मुख्य पदाथ ही क्यों न प्रेम 
का पात्र हो | सिवा इसके एक दो गुणणों की तुलना रहते हुए भी 
जब कि वाकी अनेक दोष स्त्री मे भरे हुए हैं तो वह-भेस का पात्र 
केसे बन सकती है ९ पर यह सूकता किसको है ९ कामान्ध हुए 
जनों को यह्‌ विचार कदापि नहीं उठ सकता है। काम जीवों को 
असली अघा या विवेकशून्य बनाने वात्ा है। पर थह काम वेदना 
ज्ञानियों को पैदा नहीं ह।ती । देखो'-- 
प्रियामनुभवत्‌ स्वयं भवति छातर॑ केवलं, 
परेष्वनुभवत्सु तां विषयित्रु स्फुर्ट हलादते | 
सना ननु नपुसक॑ त्विति न शब्दतश्चार्थव:, 
सुधी; कथमनेन सन्चुमयथा पुसान्‌ जीयते ॥१३७ 
अथ;---कितने ही ज्ञोगों का यह्‌ कहना रहता है. कि मन 
वढ़ा ही बल्लाब््य हैं। जब उसकी प्रवृत्ति विषयों की तरफ होने 
लगती हे तब उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इसीलिये चाहे स्त्री 
का सम्बन्ध परिपाक में दुःखदायक ही हो पर उससे निद्वृत्ति होना 
असम्भव छू | इस शंका का उत्तर'-- 
जो ख्ियों को आप तो सोग न सकता हों किन्तु दूसरों को 
भोगते देखकर प्रसन्न होता हो और स्वयं भोग न सकने पर भी 
इच्छा भोगनेवाले से भी अधिक रखता हो वह नपुसक या हीजड़ा 
कहा जाता है । वह वास्तव मे कायर होता है। शूरता के काम 
उसके हाथ से कभी नहीं बन पाते हैं । यह वात जगप्रसिद्ध है । 
समन, यह भी नपुसक ही है । मन यह शठ्द्‌ सी नपुसक है 
व सन जिसको कहते है वह भी नपुसक ही है। सन की जितनी 
क्रैयाएँ है वे सब निस्सत्त्व नपुसक प्राणियों की सी ही है । देखिए, 
आप तो यह स्त्रियों को भोग भी नहीं सकता है । भोगने वाले इंद्रिय 
दूसरे ही हैं। उन्हें देख-देख कर केवल प्रसन्न होता हे । तो भी 
सोगने की इच्छा उन इन्द्रियों से सी अधिक सदा चनी रहती है। 


१२६ आत्मातुशासन 


इसलिय मन, यह केवल शब्द दृष्टि से ही नपुसक नहीं है किन्तु 
कास सी इसके कुल निस्सत्व नपुसक के से ही हैं। तब ? यह हर 
तरह नपुसक ही समझता चाहिये। नपुसक के हाथ से पुरुपार्थी 
पुरुष कभी जीता नहीं जा सकता है । पुरुष क्‍या पुरुषार्थी है ? हॉ। 

जो मोक्ष पुरुपा्थ में लगने वाला व उसको हितकारी समभने 
वाला पुरुष हे वही सच्चा विवेकी है. ओर वही सच्चा पुरुष हें । जब 
कि वह विवेकी छ्वे तो उसके हाथ से मोक्ष-पुरुषाथे की सिद्धि होनी 
ही चाहिए | इस प्रकार जब कि वह पुछ॒प अपने यथाथे कतेव्य में 
प्रवृत्त हो रहा हो ओर उस प्रवृत्ति से इतना हृढ़ रहे कि विषयों के 
सम्बन्ध उसे उस प्रवृत्ति से डिगा न सकें तो वह पुरुष सच्चा पुरुष 
है,-पुरुष के कतेठ्य को पालने वाल्ला होने से घुरुपा्थे का सच्चा 
आश्रय है| ओर पुरुष यह शब्द तो पुलिग है ही । इस शअ्कार जो 
पुरुष विवेकी है व सच्चे मार्ग मे प्रवृत्ति करके मोक्ष-पुरुषार्थ को 
साधना चाहता है वह शबदद व अथ दोनों तरह से असली पुरुष है । 
ऐसा जो पुरुष होगा उसे दोनों प्रकार से नपुसक मन क्‍या कभी 
भी अपने चश कर सकता है ? नही। 


भावार्थ;:---पुरुष यदि चाहे कि मैं मोक्ष की सिद्धि निस्संशय 


करूँ तो उसे मन कभी विपयों में फसा नहीं सकता है । हॉ, यह 
वात दूसरी है कि पुरुष ने मोक्ष आप्त करने की तरफ तथा विषयों 
के छोड़ने की तरफ उपयोग ही न लगाया हो।, नहीं तो उसका 
स्ीलिंग धारण करने वाली ज्ञी तथा नपु सक मन थे दोनों कुछ नहीं 
कर सकते है । 
यह सब व्याजोक्ति है | यथाथे मे अभिप्नाय इतना ही है कि 
सन कुछ, पुरुष का स्वामी नहीं है किन्तु पुरुप मन का स्वासी है । 
मन कोई स्वतन्त्र निराली चीज नहीं है। केवल विचार करने की 
जो इच्छा व शक्ति गग्राप्त होना है वही मन हैं। वह शक्ति व इच्छा 
जीव की दे,--जीव ही उसे प्रगठ करता है. । इसलिये जिस जीवने 
जिस तरफ हृढ़ संकल्प किया हो उस जीव का मन वही या उसी 
त्तरफ दे ऐसा कहना चाहिये। और वह यदि जोरदार हो तो 
कालान्तर में भी दूसरी तरफ वह क्‍यों क्केगा १२। बस, जिस जीव 
ने मोक्ष प्राप्त करते का हृढ़ सकलल्‍प कर लिया हे उसका वही या 
उधर ही जब कि सन है तो वह जीव सोक्ष साधने से क्‍यों हटेगा ? 


हिद्दी-साव सहित ( ख््रियों में फसना अज्ञान है) १२७ 


ओर जब तक मोक्ष साधने से हठेगा नहीं तब तक ख्री आदि 
विषयो में उसके सन की प्रवृत्ति कक्षी नहीं आ सकती है । इसलिये 
आगामी दिपयों मे मन कुक जाने के भय से मोक्ष साधने से कमी 
व उत्साहघात कभी न करना चाहिये । तो कया करना चाहिये ? 


राज्यं सोजन्ययुक्तं श्रुतवदुरु तपः पूज्यमत्रापि यस्मात्‌ , 
त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन्नंलघुरतिलघुः स्यात्तपः ग्रोह्य राज्यस | 
राज्यात्तस्मात्‌ प्रपूज्यं तप इति सनसालोच्य धीमानुदग्र 
कृर्यादाययः समग्र' प्रभवभयहरं सत्तपः पापभीरु: ॥१३८ 


अर्थ:---राजा के हाथ से दुष्टों का निम्नह होकर शिष्टों का 


पालन होता है इसलिये राज्य करना एक बड़ा धर्म है ओर इसीलिये 
राज्य पूज्य सी है । जिस तपरवी को शास्त्र का अच्छा ज्ञान होता है 
उसका तप भी पूज्य होता है । इस अपेक्षा से यदि देखा जाय तो 
पूज्य राज्य भी दू व तप भी है । परन्तु राज्य को सी छोड़ कर यदि 
कोई तप करने लगा हो तो वह और भी पूज्य समझा जाता है । 
किन्तु तपस्वी वनकर फिर यदि तप छोड़कर राजा होना चाहे या 
राज्यपद्‌ पर आ वेठा हो तो वह पूज्य से अपूज्य बनता है । उसे 
लोग भ्रष्ट हुआ निकृष्ठ समभते है | तपरची को राजा भी शिर नवाते 
हैं । राज्यपद से इतना बड़ा पु०य कर्से सचित नहीं हो पाता जिससे 
कि, आगासी फिर सी राजाओं की विभूति नियम से मिल ही 
जाय। क्योंकि, राज्यपद के साथ साथ मद सात्सयोदि ऐसे बहुत से 
दोप भी लगे रहते हू. कि जिनसे आत्मा अति पविन्नन रहकर 
मलिन वन जाता है | तप मे यह वात नहीं है । जिस तप में कर्मों 
का निमू ल नाश करके मोक्ष प्राप्त कराने की शक्ति विद्यमान है 
उसके द्वारा राज्यपद प्राप्त होना कौन वड़ी बात है ९ क्‍योंकि, तप 
से आत्मा परस पविन्न वन जाता है ! 


इस प्रकार यदि बुद्धिमान सनुष्य विचार करे तो यह वात 
समझ में सहज आ सकती दे कि तप राज्य पद से भी श्रेष्ठ है ! 
जब कि राज्यपद से भी श्रेष्ठ है व संसार के सम्पूर्ण ईति भीति 
आदि संकर्ठों का इससे नाश होता है तो उस मनुष्य को जो पापों 
से व दु खो से डर चुका हो, तप अवश्य स्वीकार करना चाहिये | 


श्८ आत्सानुशासर्न 


भावाथ;--विपयभोग तुच्छ हैं, ढुःखों के पैदा करने वाले हैं 
राज्य भी एक सब से बढ़ा विपयभोग है | इसकी इच्छा भी उन्हीं 
को होती है कि जो धन दौलत को अपनी जान से भी बड़ा समभते 
हैं; काम क्रोध अहंकारादि के जो आधीन हो रहे हैं । जो जित्तेन्द्रिय 
हैं, आत्मा के कल्याण करने सें लगना चाहते हैं वे इस पर लात 
मारते है । इस प्रकार यह राज्य भी आत्मकल्याण के कतोओं को 
हेय समभता चाहिए। यदि विषयभोगों के सुखाथे राज्यसम्पदा 
भी प्राप्त हुई हो तो भी उसे छोड़कर वुद्धिमानों को तप ही करना 
चाहिए | तप आगामी सुखों का कारण हैं, राज्य वैसा नहीं है । 
एवं तप से साक्षात्‌ भी जो सुख शान्ति ग्राप्त होती हे वह राज्य से 

हीं हो सकती है । राज्य के तन्‍्त्र से उपरत व दु.खी होने वालों 
को भी तप में शान्ति भ्राप्त होती है। 
तप पाकर छोड़ने वाले की दशा दृष्टान्त द्वारा दिखाते हैः-- 

पुरा शिरिसि धायन्ते पृष्पाणि विवुधेरपि। 

पश्चातु पादोपि नास्प्राज्षीत्‌ कि न कुर्यादुशुणक्षति; ॥१३६ 

अरथ;---जव पुष्पों में सुगन्‍न्ध रहता है तब बड़े बड़े प्रतिष्ठित 
लोग भी उसे गले का हार वनाकर घारण करते हैं और देवों के 
मस्तक तक भी पहुँचाते हैँ | वे ही पुष्प जब कि गन्ध रहित मुरमकका 
जाते हैं, तब उतार कर उन्हें फेकना पड़ता हैं। उस समय यदि 
डोलने फिरने की जगह सें भी वे पुष्प पड़े रह जांय तो बुरे लगते 
हैं; पैरों से प्शेता भी उनका अनुचित जान पढ़ता है।यह सब 
गुण की ही महिमा है । गुण न रहने पर कौन किसको पूछत्ता है ? 
इसी प्रकार तपस्वी चनने पर जिनकी देवता भी आकर पूजा करते 
हैं, पैरों मे पड़ते है; वे ही यदि तप से भ्रष्ट हो जांय तो सभी लोग 
उन्हें अति निन्‍्य समझने लगते हैं। इससे तो त्रत न धारण कर 
पहिली ही अवस्था में रहते तो अच्छा था। तपोश्रष्ट को छोटे से 
छोटा पामर मनुष्य भी निकृष्ठ समझने लगता है। देखो.-- 

हे चन्द्रम/ किसिति लाज्छनवानभ्ृस्त्वं, 

तदह्ान भत्रे: क्रिसिति तन्प्रय एवं नाभू) । 

कि ज्योत्स्तया सलमले तब घोपयन्त्या , 

स्वर्भालुवन्ननु तथा सति नाप्ति लक्ष्य; ॥ १४० 


हिंदी-भाव सहित ( तपरवी के विपयराग की निन्‍दा) १२६ 


अथ;---भरे चन्द्र, तू थोड़ासा कहूंक क्‍यों धारण कर रहा है 
तुझ मे जो चांदनी है. वह जग का प्रकाश करती है ओर तुझे भी 
प्रकाशित करती है | पर साथ ही तेरे दोष को भी प्रकाशित करती 
हैं। यदि चादनी न होती तो तेरा दोष किसी के सी नजर न पड़ता 
इस जज्ज्वल़ प्रकाश के बीच छोटे से दोप को भी देखकर लोग तुमे 
दोपी कहते है । इससे तो तू यदि सारा मल्रिन ही होता तो अच्छा 
था | गुणों के बीच पड़ा हुआ दोप सभी की दृष्टि पढ़ता दवे। यदि 
केतु या राहु की भांति तू पूरा समत्तिन होता तो किसी के भी देखने 
सें न आता | तव तुमे कौन बुरा कहता कि यह लाछनयुक्त है। 
क्या राहु या केतु को भी लोग कभी काला, दोषी, मलिन इत्यादि 
कहते है ? नही | 
भावार्थ; -- चन्द्र के समान उज्ज्वल चारित्र व ल्ञान गुण को 
जग में प्रकाशित करके यदि कोई मलिन करले तो उसे सभी जन 
निन्‍्ध कहने लगते है| सभी की दृष्टि उज्ज्वल गुणों के बीच दीखने 
वाले दोष पर पड़ती है। इससे भी अधिक मल्निनता को धारण 
करने वाला गृहस्थ किसी को भी खटकता नहीं ह। इसलिए दोपों 
के साथ यदि गुण हों तो दोष जग जाहिर हो जाते हू और इसी 
लिए वे शुण उस सलनुष्य के दोषदशक होने से न होने की अपेक्षा 
भी अधिक अनिष्ट समझना चाहिये । तब ९ 
विकाशयन्ति मसव्यस्य सनोम्ुकुलमंशवः | 
रवेरिवारविन्दस्य कठोराश्च सुरूक्तय; ॥ १४१ 
अर्थ;--प्रथम तो अपने चारित्र मे दोष लगाना ही नहीं 
चाहिये । कद्ाचित्‌ भी मेरे ब्रतों से दोप न लगे यह भावता सदा 
सन से रहनी चाहिये | और इसी के लिए शुरुओं के अधीन रह 
अपना कल्याण करना चाहिये, जिससे कि दोषों का संशोधन होता 
रहे | गुरुओं का यही काम है कि वे शिष्यों के चारिचत्र को विगड़ने 
नहीं देते । जो शिष्य अपना कल्याण करना चाहते हू वे सुरुओं के 
दिखाए हुए साग को छोड़ते नहीं है । 
जब शिष्यों की प्रवृत्ति सुगमता से सुधरती नहीं दीखती 
१ सस्क्ृत टीका में इसे १४२ वें नम्बर पर कहा हे व १४२ वें श्लो 
को यहा ( १४२ वे की जगह ) कहा है| 
१७ 


सम 
व्‌ 
कै 
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तब उनके गुरु अति कठोर शासन करके भी दोपों को दूर करते हैं 
थोड़ा भी दोप जिन्हे सहन नहीं होता वे ही शिष्यों का यथाथ हित 
कर' सकते हैंँ। उस समय यदि कठोर शासन की आवश्यकता 
दीखती है तो कठोर शासन अवश्य करते हैं । उस शासन को सुनना 
व धारण करना उन शिष्यों को कदाचित्‌ सहन नहीं होता कि जो 
आत्मकल्याण के पूर्ण उत्सुक नहीं है । इसीलिए वे कभी कभी दोपों 
को छिपाते है व कहे हुए यथोचित प्रायश्रित्त को भी स्वीकार नहीं 
करते हैँ । परन्तु अपना कल्याण सिद्ध करने की उत्कट वांछा रखने 
वाले शिष्यों का मन गुरु के कठोर से कठोर शासन को सुनकर व 
पाकर भी अधिक प्रसन्न ही होता है ' ठीक ही है, दूसरों को सूर्य 
के किरण चाहें कितने ही खरतर लगते हों पर कमल्न उन्हें पाकर 
प्रफुल्लित ही होते ढें। जो ऐसे शिष्य हैं वे ही अन्त में अपना 
कल्याण साथ सकते हैं | गुरु को भी चाहिये कि वह शिष्यों के 
दोपों को छिपावे नहीं । देखो:-- 

दोषान्‌ कांश्चन तान्प्रवर्तकतया प्रच्छाद्य गच्छस्ययं, 

साध तेः सहसा ग्रियेध्रदि गुरुः पश्चात्‌ करोंत्येष किस्‌। 

(६ ५ 4 

तस्मान्मे न गुरुगु रुगु रुतरान्‌ कला लघधू'श्च स्फुटं, 

ब्रेते यः सततं समीक्ष्य निपुण्ं सोयं खलः सदूगुरुः ॥१४२ 

ज्रथे।---जो गुरु शिष्यों के चारित्र मे लगते हुए अनेक दोपों 


को देखकर भी उनकी तरफ दुलेद्य करता है व महत्त्व के न समझ 
कर उन्हें छिपाता चलता दे वह गुरु हमारा गुरु नहीं है। वे दोष 
तो साफ न हो पाये हों और इतने मे ही यदि शिष्य का मरण हो 
गया तो वह गुरू पीछे से उस शिष्य का सुधार कैसे करेगा ? इस- 
लिये वह गुरु किसी काम का नहीं है। जो दुष्ट विचार से ही क्यों 
न हो, पर वडी सावधानी से देखता हुआ छोटे छोटे दोपों को भी 
बढ़े बड़े बताकर सदा प्रकाशित करता है वह दुप्टर जन भी हमारा 
श्रेप्ठ गुरु है । क्योंकि उससे हमारा सुधार होना संभव है । जो शिष्य 
दूं वे तो शिष्य द्वी हे । वे यदि अपनी सेभाल आप न करे तो कुछ 
आम्चर्य नहीं है । पर जो गुरुका अधिकार पाकर भी शिष्यों का 
उद्धार नहीं करता वह गुरू अति निन्य है, शिष्यों के सारे पातकों 
का वही भागी है । और जो दुष्ट होकर भी किसी के दोप श्रगट 
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करता है वह उसका परम कल्याण-कतो है । उसके प्रगट करने से 
विद्यमान दोष सुधारने की चिन्ता होने लगती है व आागासी दोष न 
करने की समझ होती है। इसलिये दोष प्रगट करने वाले दुष्ट से 
अधिक ओर कौन उपकारी गुरु हो सकता है ? संसार में कठोर 
वाणी ही क्‍यों न हो पर जिससे हित प्राप्त हो सकता है वह अति 
दुलेभ है। देखो:-- 

लोकद्यहित॑ वक्‍तु श्रोतु च सुल्नभाः पुरा | 

दुलभाः कतु मचत्वे वक्‍तु' श्रोतु' च दुलेभाः | १४३ 

अर्थ; -- जिससे दोनों लोकों का कल्याण होता हो ऐसा उप- 


देश कहने वाले भी पहले तो बहुत थे व सुनने वाले भी बहुत थे | 
_ परन्तु तद्लुसार आत्मकल्याण में लगने वाले तव भी विरले ही थे । 
पर आज यह बात है कि कल्याण कर लेने वालों को दूर रखिये; 
कहने सुनने वाले भी अति विरल हैं । सुनने वालों मे तो सुनने तक 
की रुचि नहीं है और कहने वाले उनका मुख देखकर बोलने वाले 
हैं । इसीलिये आजकल दोनों की कमी है । 
यथाथे उपदेश कठोर हो तो भी भ्राहद्य है। देखो -- 

गुणाशुणविवेकिभिर्विहितमप्यलं दूषणं, 

भवेत्‌ सदृपदेशवन्मतिसतामऊतिग्रीतये | 

कृत किसमपि थाष्टय त। स्तवनमप्यतीर्थोपिते,-- 

' ने तोषयति तन्सनांसि खलु कष्टमज्ञानता ॥ १४४ ॥ 


अथे;--गुण दोषों की जाच करने वाले गुरु या हितेच्छु 

जनों ने जाच कर याददि अपने से दोप ठहराये हों तो भी समझदार 

मनुष्यों को उतना आनन्द होना चाहिये जितना कि सदुपदेश सुनने 

पर होता है । क्योंकि, सदुपदेश सुनकर जेसा कल्याण हो सकता 

' है वैसा ही अपने सच्चे दोप सुनने पर भी कल्याण हो सकता है | 

दोषों को बिना छोड़े कल्याण होना असम्भव दवैे। ओर दोप तभी 

छोड़े जा सकते हैं जब कि उन्हें जान लिया जाय । अपने दोपों को 

आप जान लेना कठिन वात है। इसलिये जो कोई दूसरा सनुष्य 

अपने दोप बतादे तो अच्छी ही वात है । उसे विद्वान मनुष्य घुरा 
क्यों मानने जगा ९ 
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हा, कुछ सतलब साधने वाले अज्ञानी मनुष्य यदि स्वार्थवश 
स्तुति भी करते हों तो वह स्तुति उस बुद्धितान को न रुचेगी। 
क्योकि, वह स्तुति स्वाथेवश भ्ूूठी ही की गई है। और इसलिये 
वह एक उनकी घिठाई है या अति साहस है, जो कि गुण न होते 
हुए सी वे स्तुति करते हैं। उसको सुनकर यदि सनन्‍्तोप व आनन्द 
मान लिया जाय तो कल्याण होना कठिन है । दोपों को समभकर 
छोड़ने से कल्याण होता है, गुणों मे वृद्धि होती हे। पर अपने में 
गुण न होते हुए भी यदि किसी खुशासदी के बोलने पर से शुण 
सानकर सन्‍्तोप कर लिया जाय तो अपना कल्याण व अपने में 
गुणों की वृद्धि केसे हो सकती है? इसीलिए अज्नानी गरजू मनुष्यों 
की स्तुति से बुद्धिमान मनुष्य प्रसन्न कभी नहीं हाते। यदि कोई 
अज्नानी सजुष्प इस मतलव को न समझता हो तो वह अवश्य 
स्तुति करने वाल्यों पर प्रसन्न होगा ओर दोप दिखाने वालों पर 
अप्रसन्न होगा । पर यह लाचारी हैं। उसके अज्ञान के लिये हम 
कथा करे ? अच्छा तो ज्ञानी को करना क्‍या चाहिये ९ 


त्यक्तहेत्वन्तरापेज्ञो मुणदोषनिबन्धनी | 
यस्यादानपरित्वांगों स्व एवं विदुर्षा बर।॥ १४४ ॥ 


अथे;--जिस मनुष्य की किसी काय मे प्रवृत्ति फक्त शुण- 
दोप देखकर होती हो; दूसरा स्तुति निन्‍्दादि सुनने का कुछ भी 
प्रयोजन उस प्रवृत्ति-निवृत्ति मे न हो, चहदी श्र४ विद्वान मनुष्य है । 

भावाथ;+--किसी भी कार्य के करते समय फक्त ग़ुणदोप 
देखने चाहिए हुए | जिससे श॒ुशइद्धि व कल्याण होता दीखे वह काय 
करना चाहिये ओर जिससे गुणहानि व अकल्याण होता दीखे वह 
काय कदाचिद भी न करना चाहिये। बस, इतना समझकर, 
निन्दास्तुति की कुछ भी परवाह न करके जो चलता हे वही श्रेए 
ज्ञानी मनुष्य है । उसी के हाथ से आत्मकल्याण हो सकता है | 

हित हिन्वाउहिते स्थिता दुर्धीदृ :खायसे भ॒शं | 

विपयेये दयोरोधि त्व॑ सुखायिष्यसे सुधी; || १४७६ ॥ 


थ;---आज तक तेरे से इसी वात की कसी रही। असी 
तक तू जितने काम करता है उनसे यह देखता ही नहीं है कि इससे 
सेरा कल्याण होगा अथवा अकल्याण,-इसके करने से मेरी सुगति 
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होगी अथवा दुर्गंति ? फक्त, निन्‍दा व स्तुति होते देखकर सारे 
काम तू करता है। इससे होता कया है. ? ऐसा चलने से तू आत्म- 
कल्याण व गुणों को बृद्धि नहीं कर सकता है; ओर न दोषों को 
छोड़ ही सकता है । तब ? तेरे हाथ से हित तो कुछ हो नहीं पाता 
किन्तु अहित में प्रवृत्ति होती है । यह सब तेरे अज्ञान की चेष्टा है । 
इसी से तू उनल्नटा चल रहा हैं ओर इसीलिये आजतक अति दुःखी 
हो रहा छे । अब तू इस निन्दा-स्तुति के कगड़े को छोड़कर हिता- 
हित की परीक्षा कर। निन्दा-रतुति को देखकर चल्नने से नतो 
दोप ही छूट पाते हैं ओर न गुणों की बृद्धि ही हो पाती है | केवल 
पक्तपात मे फसकर दढ्ोपों का संचय किया जाता है। इसलिये इस 
अहितकारी विचार व ग्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिये। यह छोड़कर 
यदि अपने हित की तरफ देखना शुरू किया तो सुख प्राप्त होगा, 
धीरे धीरे दोष हटकर गुण बढ़ेंगे, और एक दिन असली आत्म- 
कल्याण पूरा ग्राप्त हो जायगा । वह हित यदि देखना हो तो यही 
है कि स्वार्थी ल्लोगों की स्तुति पर लक्ष्य न देकर सत्पुरुषों द्वारा 
दिखाये हुए दोपों को छोड़ने का प्रयत्न किया जाय । 


इसे दोषास्तेषां प्रभवनमसीभ्यों नियमितो, 

गुणाश्चेते तेषमपि भवनसेतेभ्य इति यः | 
त्यजंस्त्याज्यान्‌ हेतृन्‌ कटिति हितहेतुून्‌ प्रतिमजन्‌, 

स विद्वान सदूवृत्त: स हि स हि निधि सौरूययशसोः |॥॥१४७ 


अथे)--रागादि व बिषयभोगाकाज्षा, ख्रीपुत्रादिकों के साथ 
अटूट प्रेम, ये सब दोप हैं, क्योंकि; इनके होते मनुष्य निराकुल 
नित्य सुखी नहीं हो सकता है। जो अनिष्टजननक या अहितसाधक 
होता है वही दोष समझा जाता है | स्लीपुत्रादि के साथ श्रेम व 
विषयभोगाकाक्षादिक, ये सब आकुल्मता, अज्ञान, बुद्धिविपषयौसादि 
उत्पन्न करते हैं जिससे कि जीवों को थोड़ा सा सी चेन नहीं मिल 
सकता है । इसीलिये ये दोष हैं | इन दोपों को उपजाने वाले अशुभ- 
खोटे करे रहते है । उन्हीं कर्मो के तीत्र उदय से जीवों मे रागान्धता 
उत्पन्न होती है। 

अब देखिये गुणों की तरफ । आत्मज्ञानादि व एकाकी रह 
कर आत्मीय सुखानुभव करना, विपयों से सन उदास होना था 
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वीतराग चेट्टा उत्पन्न होना, ये सव गुण है। जिससे आत्मा साज्षात्‌ 
व परम्परया असली सुखी शात हो सकता है उसी को गुण कहा 
जाता है | आत्मज्ञानादि के प्रगठ होते ही जंजाल, जो कि दुःख व 
आकुलता बढ़ाने वाले है उनसे आत्मा उपरत होता है ओर इसलिये 
काल पाकर नित्यानंद का भोक्ता वन जातों हे । इसलिये आत्म- 
ज्ञानादि को गुण माना जाता है। इन गुणों की उत्पत्ति मिथ्या 
दु खदायक कुकर्मों के उपशान्त व क्षोण होने पर होते है । 


इस प्रकार जिस मनुष्य को इन दोप-गुणों की व दोष-गुणों 
के कारणों की कायकारण खद्धला निश्चित हो चुकी हे उसे छोड़ने 
लायक दोप व दोष के हेतु छोड़ने चाहिये और स्वीकार करने 
लायक गुण व गुणों के कारण स्वीकार करने चाहिये। जब कि 
मनुष्य इस वात को समभ चुका हो तो इनके त्याग व स्वीकार में 
कुछ भी विल्मम्ब न करना चाहिय | जो ऐसा करता है वही सदा- 
चारी व ज्ञानी समकता चाहिये ओर उसी को अटूट सुख व कीर्ति 
प्राप्त हो सकती हे । 


सच्चा बुद्धिमान कौन ९ 
साधारणो सकलजन्तुपु वृद्धिनाशौ, 
जन्मान्तराजितशुभाशुभकर्मगो गात्‌ । 
धीमानू स यः सुगतिसाधनबृद्धिनाश,-- 
स्तद्यत्ययाद्दिगतथीरपरोभ्यधायि ॥ १४८ ॥ 


अथे;---जो अपना हित सिद्ध कर सकता है व कर लेता है. 


एवं अद्वित को दूर कर सकता बुद्धिमान समझा जाता है । 
जो ऐसा नहीं। कर सकता है उसे लोग मूखें समझते है । यह बात 
ठीक हे, परन्तु हित वे अहित हूं क्या ? जनसाधारण मे धन-दौंलत 
विपय-भोगादि की सामग्री, ल्ी-पुत्रादि की पूर्णता व अजुकूलता, ये 
सच हित सममे जाते हैँ । दरिद्रता, विपयभोगों की कमी, इत्यादि 
को लोग अहित कहते हैँ। वन दालत वरगेरह हित को जिसने 
अच्छी तरह साथ लिया हो वह बुद्धिमान्‌ समझा जाता है और जो 
शेसा नहीं कर सकता चह मृस्त माना जाता है। पर चधार्थ में देखने 
से मालूम होगा कि घन दाोलत से सच्चा हित नहीं हो सकता और 
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द्रिद्वता दत्ती रहने से छुछ हित नहीं हो सकता है। घन दौलत 
वर्गेरह जो कि हितावइह नाने जाते हैं वे सद करे जी साया हैं। 
शुभाशुभ जैसे कम का जिस ससय उदय होता है उस समय जैसे 
अच्छे दुरे सन्‍्दन्ध आकर सिलते हैं! मनुष्य फितना ही बुद्धिमान 
क्यों न हो परन्तु कमे अशुस्॒ का उदय रहते हुए धन दौसत फभी 
नहीं कमा सकता है। चदि कम शुस का उदय हो तो घूझ्े सलुष्य 
के पास भी धन दोलत इकद्ी हो जाती है। तब ९ इससे पथत्त 
करना केवल कहने मात्र हैं । धन दोलत वगैरह सारी ऐहिक विभूति 
का ससथे कारण देखता हो तो एक-सात्र शुसाशुभ कर्मोंदय है। 
इसलिये किसी को धनी व गरीब देखकर बुद्धिमाव्‌ व मूखे मानना 
सवथा भूल है। धन दौलत चगेरह के इकहे फर लेने न कर लेते से 
कोई चुद्धिमान्‌ व सूखे नहीं हो सकता और न इसको हिताहित 
सिद्ध कर लिया ही सानना उचित है। ये बातें सभी जग में एफ 
समान हैं | एक ही सलुष्य कभी घती कभी निधन बना हुआ देखसे 
में आता है। इसलिये इतनी उन्नति के होने न होने से सनन्‍्तोष व 
दुःख भी न मानना चाहिये । तब ९ 
सुगति का साधन करना ओर उसके अजुकूल साधनों फा 
संग्रह करते हुए बाधक कारणों को हटाना यह बुद्धिमाती है | और 
ऐसा जिससे नहीं वन सकता है उसे मू्खे कहना चाहिये। यही 
असली हित है। इससे जीव शाश्वत सुखी चनता है। संसार फे 
ज्णिक सुख व उनके साधनों का संग्रह कर लेने से कोन बुद्धिमान , 
बुद्धिमान्‌ कहेगा ९ 
कलियुग में धर्म की रक्षा होना कठिन है। देखो: 
कली दण्डो नीति; स च नृपतिभिस्ते नृपतयो, 
नयन्त्यर्थाथ तं न च धनम5दोस्त्याश्रमपातास्‌ । 
नतानामाचार्या न हि. नतरताः साधुचरिता,- 
स्तपःस्थेषु श्रीमन्प्णय इच जाता; प्रपिस्‍्ला! ॥१४६ 
अथे;--इस कलियुग में नीतिमागे की प्रगृष्ि फेपल् पृंड के 
अधीन हो रही है । दंड के सिवा, दूसरे फोई भी उपाय मशुष्य फो 
नीति मार्ग पर रखने के लिए समथे नहीं हैं। बण्ण बेकर ?|पथ पर 
लाना यह राजाओं का काम है | और राजाओं फा यह हाहा है वि 
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जहाँ से धन दोलत मिलती दीखती है. वहाँ वे अपना ध्यान लगाते 
हैं। साधु विचारे निर्धेन | उन्होने धन पहिल से ही छोड़ दिया है । 
तव ? उन्हें न्याय मार्ग पर चलाने की चिन्ता राजाओं को क्‍यों हो ? 
वे समभते हैं कि साधुओं को न्याय मारो पर चलान का कष्ट उठाने 
पर भी हमे मिलने वाला क्‍या है ? कुछ नहीं । 

इस प्रकार राजाओं से तो साधुझा का सुवार होना कठिन 
हू । अब यदि साथुओ के सुधार का दूसरा कोठे सांग है तो एक 
उनके गुरु । यदि उनके गुरु चाहू तो अपने शिष्यो का सुधार सहज 
से कर सकते है । काई भा साधु हो, वह किसी न किसी सघाधि- 
पति गुरु का शिष्य चनने पर साधु हो पाता है। इसलिये यदि 
शुरुओं को साधुओं का सुधारना इष्ठ हो तो सहज मे साधुमार्ग शुद्ध 
हो सकता है ओर सभी साधु अपने उचित सच्चे कल्याण के साधने 
वाले वन सकते हैं । परन्तु गुरुओं से भी साधुओं का सुधार होना 
आज कठिन हो गया है | क्‍यों ? गुरु नमस्कार-प्रिय होने लगे। जो 
नमस्कार, स्तुति, भक्ति करता हो उसी के वश हो जाते है । वे चाहें 
जैसा उसे स्वच्छन्द चलने देते है । और जो नमस्कारादि कम करता 
है उसे सच्चे मार्ग मे रहते हुए भी वाधित करते है। और अपने 
आप सागे शोधक्र चलना कठिन है। 

इस प्रकार देखने से मालूम होगा कि धर्म मार्ग का सुधार 
आज कठिन हो गया हे । शक्ति से धर्म की रक्षा करने वाले राजा 
व गुरु । परन्तु ये दोनों ही आज धर्म मार्ग के सुधारने मे दृत्तचित्त 
व तत्पर नहीं हैं। ऐसी अवस्था मे घर्स का हास व साधुओं के मन- 
चाहे मार्ग चन जाना सुगम वात है| ऐसे ससय में उलठा उसी को 
आश्रय मानना चाहिये कि कोई एक दो साधु अपने मार्ग पर चल 
रहे हों । यदि वे भी बहुत ही अच्छे आचरण के साथ रह रहे हों 
तो और भी अधिक आख्र्ये समभना चाहिये | पर साथ ही यह भी 
सममभना चाहिये कि गुरुओं की भक्ति व आज्ञा का पालन करता 
भी परम कर्तव्य दे । देखो:-- 


एते ते मुनिमानिन। कवलिताः कान्ताकटाचेक्षण,-- 
रज़ालग्नशरावसबभहरिणप्रर्या अ्रमन्त्याकुल्ला । 

संधतु विषयाटवीस्थलतले स्वान्‌ क्ाप्यहो न क्षमा, 

सा व्राजीन्मरुदाहताभचपलेः संसर्गमेभिभवान्‌ ॥ १४० 
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अथे;--- फितने ही सनुष्य किसी कारणवश या श्मशानवेरार्य 


हो जान पर एकाघ वार साधु का वेश तो धारण कर लेते है परन्तु 
ख्ियां के बक़ अचलोकन को जब सहन नहीं कर सकते तव अत्यन्त 
ज्याकुल हो जाते हैं, चित्त ठिकाने पर नहीं रहता । स्लियों का वक्रा- 
वलोकन बाण से भी अधिक जाकर हृदय से चुभसे लगता है। 
कामी सनुष्य शरीर मे शर प्रवेश कर जाने पर पीड़ित हुए हरिण 
की तरह उप्त चेदना के सारे इधर से उधर फिरते है । शर प्रवेश 
कर जाने पर हरिण जेसे जंगल भर सटकता दे पर उसे कहीं सी 
शाक्त प्राप्त नहीं हो पाती, इसी प्रकार ये काम पोड़ित भ्रष्ट साधु 
विषयाटवी में चारों तरफ भटकते है पर कहीं भी शान्ति ग्राप्त नही 
कर सकते | जब काम की तीत्र बेइना हृदय में श्रगठ होती है तब 
किसी मनोहर से मनोहर भोग में सी चित्त जमता नहीं हू । वायु 
के वेग से इधर उबर उड़ने वाले मेघा को तरह कामवेदना से दुःखी 
हुए वे साधु कहीं भी स्थिर नहीं हाते। ब्रत-सबमादिकों से तो 
चलायमान द्वाते ही दे परन्तु फिर भी स्थिरता प्राप्त नहीं होतो है । 
सम्यन्दप्ठ गृहस्थ अन्नती रहुकर अति आनंदित व शान्त सुखी रहता 
है; पर कामपीडित साधु अन्नती ग्रहस्थो से भी अति हांन दशा में 
प्राप्त हो साते है। वहिरात्मा सिथ्याहष्टियो की तरह अज्ञानी व 
विपयाधीन तथा अशान्त चन जाते हैं । यह सच होकर भी वे जब 
तक साधुवेश को छाद़्ते नहीं तव तक लाज या अपसान के भय स 
अपनी गिनती साधुओं में ही कराते है, अपने का साधु कहा कर 
प्रसन्न होते हैं । 
ऐसे भ्रष्ट साधुओं का ऊपरी साधुवेश देखकर बहुत से सोते 
भव्य जंगली कवूतरों की तरह उत्तम जाकर मिल्न जाते हैं और 
चीरे धीरे उन्हीं के से चल जाते है| इसलिये अरे साई, तुझे सेंमल- 
कर रहना चाहिये | तू उनत्ते जाकर कहीं मिल न जाना। नहीं 
तो रहा सहा सब चला जायगा | तू जबतक अति ग्रबुद्ध नही होता 
तचतक यशथेष्ट अपनी प्रवृत्ति मत कर | ऐसी अवस्था भे तुके गुरुओ 
की चरण रज छोड़कर स्वच्छन्द्‌ कद्ीं कभी न भठकना चाहिये । 
गुरुओं की सेवा भक्ति व आज्ञा पालने से ही तेरा कल्याण होगा। 
तू स्वयं अपने को सेमाल नहीं सकता हैं। सभी साधारण स्थिति 
के साधु अपनी चयो शुद्ध चनाने के लिये स्वय समर्थ नहीं हो 
श्फ 
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सकते हैं । और ऐसे ही साधु प्राय: बहुत होते हैं। इसलिये गुरुओं 
के आश्रय सिवा उन साधुओं को कभी र्व॒तन्त्र रहना न चाहिये | 
साधुओं का असली सघरूप:-- 
गेह महा परिद्धाति दिशों विहायः, 
संयानमिष्टमशन तपसोभिवृद्धि | 
प्राप्तागमार्थ तब सन्ति गुणा' कलत्र,-- 
मग्राथ्यवृत्तिरसि यासि बृथ्चैव वाश्चाम्‌ ॥ १४१ ॥ 
अथे;--अन्थ कर्ता साधुओं को कहते हैं कि तुम पूरे स्वतन्त्र 
हो | तुम्हें किसी भी चीज की ऐसी जरूरत नही है कि विना कहीं 
से संग्रह किये, तुम्हारा काम न चले । देखो:-- 
उम्हारा घर का कास गुफाओं से चलता है, तुम्हें घर वांधने 
की आवश्यकता नहीं है। तुम द्गिम्बर बन गये इसलिये आजू 
चाजू की दिशाओं के सिवा पहरने के लिये अन्य वस्चों के संग्रह 
करने की गरज नहीं रही । आकाश ही तुम्हारे लिये वाहन है | 
उसी में वसकर चाहें जहॉ विचरो। तप की अत्यन्त वृद्धि करने से 
तुम्हारा मनोवाछित भोजन पूरा हो सकता है। इष्ट भोजन करने 
से भूख नष्ट होती है । वह भूख तुम्हें केवल तप की है। तप को 
खूब चढ़ाओ यही तुम्हारा कतेव्य है, न कि भोजन की चिन्ता में 
समय चिताना । चारित्रादि अनेक गुण जो तुम्हें प्राप्त हुए हैं उन्हीं 
में तुम्हें ली से भी अधिक रत होना चाहिये । जिन्हे गुण प्राप्त नहीं- 
हो पाते वे अपना मन स्त्रियों मे रमाते हैं। पर जिन्हें उत्तमोत्तम 
सच्चे कल्याणकारी भेद-ज्ञानाद़ि गुण प्राप्त हो चुके हैं उनका मन 
जेसा उन गुणों भे आसक्त हो सकता है वेसा कहीं नहीं हो 
सकता | इसलिये उनको स्ली से भी अधिक मनोरंजक गुण सम- 
भने चाहिये | 
अब तू यदि विचार कर देखे तो तेरे लिये एक भी ऐसी 
चीज की जरूरत नहीं कि जिसके विना तेरे कल्याण साधने की 
प्रद्ृत्ति रुक जाय | तू यदि कहीं से कुछ भी कभी न मांगना चाहे 
तो तेरा काम चल सकता है | प्रत्युत, न मांगने पर ही यह तेरी 
दशा प्रशंसा योग्य व कल्याण साधने वाली हो सकती है। यदि 
तेने याचना करने का विचार किया तो तेरा आत्मा मलिन व दीन 


ह 
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बन जायगा जिससे कि तेरे कल्याण से बाधा उपस्थित होना संभव 
है। जो सनुष्य अपने को उत्कृष्ट व समर्थ समझ कर किसी उत्तम 
ध्येय को साधना चाहता है' वही उस अभीष्ट मनोरथ को पूरा कर 
सकता है | याचना करने वाला अपने को असम दीन समभने 
लगता है इसलिये उसके हाथ से उत्कृष्ट ध्येय पूरा नहीं हो पाता | 
जब कि तेने अपना सोक्षरूप सर्वोत्कृष्ट ध्येय समझ लिया है तो 
चथा याचना करके तू दीन क्यों बनता है ? तू स्वयं समर्थ हो सके 
इसीलिये गुरुओं ने तेरा कल्याणमाग सबंथा स्वतन्त्र कर दिया है | 
इसलिये यदि तुके जजातलों स मुक्त होना है तो किसी भी चीज के 
लिये किसी से बृथा याचता मत कर । देख, 


परमाणोः परं ताल्‍्प॑ नमसो न पर॑ महत' । 
इति ब्र्‌ बन्‌ किमद्राचीलेमी दीनासिमानिनो ॥ १४२ ॥ 


अर्थ!--कितने ही मनुष्य छोटी से छोटी चीज परमाणु को 


कहते हैं व आकाश को बडे से बढ़ा मानते है। परन्तु उनका यह 
कहना तभी तक टिक सकता है जबतक कि उनके सामने दीन व 
असभिमानी आकर खड़े न हुए हों। जो याचना करता है वह दीन 
कहाता हैँ और जो केसा भी कष्ट आने पर याचना नहीं करता वह 
अभिमानी है। अभिमानी आकाश से भी बढ़ा, गंभीर, महान 
दीखता है और दीन परमाणु से भी तुच्छ बन जाता है। दीन के 
विचार व आत्मा सकुचित हो जाते हैं। इसीलिये उसे लोग अति 
तुच्छ समभते हैं ओर वह आप भी अपने को अति तुच्छ मानता 
है । अभिमानी जो कि कभी याचना नहीं करता, वह अपने विचारों 
को व आस्मा का पूरा विकसित व प्रसन्न रखता है । उनकी प्रसन्नता 
व गभीरता का अनुमान भी नहीं किया जा सकता है। यद्यपि 
दीनता व अभिमान,के साथ परमाणु व आकाश के विस्तार की 
तुलना ठीक ठीक बेठती नहीं है तो भी तुच्छुता व बड़प्पन की 
सीमा दिखाने के लिये इधर परमाणु को उधर आकाश को लेकर 
अतिशय ग्रगठ किया हे । 

जो दीन हो जाता है वह सभी प्रकार से असमर्थ बन जाता 
है ओर जो अभिमानी या सनस्वी होता है वह्‌ हर कास को पूरा 


१ 'महत्‌ पर! ऐसा भी पाठ है। 


न्र्हः 
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कर सकता दै। धर्म प्राप्त करने का अथ क्या है? यही कि, आत्मा 
वास्तविक किसी वात का गरजू नहीं हैं। पर लोग इस बात को 
भूल रहे है । लोग अपने को जहाँ जितना पराधीर समभते हैँ वहाँ 
वे उतने ही अधर्सी है। आत्मा को जहाँ जितना स्वतन्त्र बनाया 
जाता है वहाँ उतना ही धर्म है। जब कि सभी विषयों को अना- 
वश्यक समझ कर आत्म चिन्तन में मग्न हो जाना है तब तो पूरा 
स्वावलम्वन प्राप्त होने से पूरा ही धर्म है, परन्तु जब कि उद्योग 
धन्धा आदि करके आत्मा को अपने आप निर्वाह करने के समथे 
समभता हे तब भी उतना घसे ही हे । क्‍योंकि, आत्मा को जितना 
जितना परतन्त्र माना जाता है उतना ही उतना आत्मा कर्मवद्ध 
होता हू और जितना जितना स्वयं-समथ माना जाता है उतना ही 
उतना आत्मा कम से भी मुक्त होता है | विषयोसित बुद्धि का होना 
ही कम बन्धचन का कारण है। इसीलिये दीन पापी व असभिमानी 
धर्मोत्मा सानना पड़ता है। क्योंकि दीन याचना के विना 
अपना निर्वाह न समझ कर पर के आधीन होता हैं और 
ओर अभिसानी वहाँ पर स्वाधीन रह कर लिव्येह कर लेना 
सुलभ समभता है| इसीलिये यहाँ अभिमान का अथे गवे न सम- 
भरना चाहिये । 


याचितुर्णोरव॑ दातुर्मन्ये संक्रान्तमन्यथा । 
ददवस्थो कथ॑ स्थातामेतों युरुलघू तदा ॥ १६४३ ॥ 


अर्थ:---वाउना करने वाला व दान देने वाला पुरुष, दोनों 
ही समान है| किसी की भी जात-पात या रक्षण आकार भिन्न नहीं 
हैं। तो भी दान देते समय दाता तो अति महान दीखने लगता है 
ओर याचना करने वाला अति वुच्छ दीख पढ़ता दे । इसका कारण 
शायद चह हो कि उस समय याचक का गौरव या महत्त्व दाता 
की तरफ पल्नद कर पहुँच जाता हू । यदि ऐसा न होता तो याचक 
का इतना छुच्छ चनना व दाता का इतना गोरब बढ़ना असम्भव 
था | इसमें दूसरा कोई कारण ही' नही दीखता है । दोनों समान- 
जातीय मनुष्य होकर भी चाचनामात्र याचक् का गौरव कस करने 
चाली है । जितनी इचर लघुता ग्राप्त होती दे उतना ही उधर दाता 
का गौरव वढता हूँ । 
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इन दोनों की अवस्था का दृष्टान्त.-- 
अधो जिधृक्षवों यान्ति यान्त्यूध्वेभजिश्वज्ञवः | 
इति स्पष्ट' वदन्ती वा नामोन्नामी तुलान्तयो; ॥१४४ 
अथ;-- तराजू के जिस पलड़े मे कुछ चीज रखदी जाती है 


वह नीचा हो जाता है ओर जो खाल्ली रहता है वह ऊँचा हो जाता 
है । इससे यह सतल़ब समकना चाहिये कि याचनापूबक लेने वाले 
की भी यही दशा होती है । जो याचना करके लेता है बह अधो- 
गति-नरक का पाप संग्रह करके नीचे चला जाता है। और जो 
भोग के विषयों से उदास रहता है, कभी किसी से कुछ याचता 
नहीं करता है वह पापों के बोक से हल्का रहता है । और इसलिये 
वह स्वर्ग या मोक्ष के लिये मरकर ऊध्वे गसन करता है । 
यद्यपि याचना करना सभी के लिये बुरा है पर साधुओं के 
ज्िये तो याचना करने की सर्वथा ही मनाई है । वे किसी से याचना 
नहीं करते । यदि उनकी आवश्यकतानुसार कोई अन्न औषध तथा 
पुस्तकादि उन्हें दे दे तो वे लेते है, नहीं तो नहीं । यदि किसी भक्त 
का उन्नकी तरफ मद्दीनों भी क्क्ष्य्न जाय तो भी बे दुःखी नहीं 
होते, याचना करने को तैयार नहीं होते । उनकी घीरता बड़े से 
वड़ा कष्ट आ जाने पर भी ढलती नहीं है | वे अपने को इतना 
अधिक स्वतन्त्र बना लेते है तभी तो उनकी मुक्ति इस ससार से 
शीघ्र हो सकती है । 
धन की निनन्‍दा -- 
सस्वमाशासते सर्वे न स्व॑ तत्‌ सबंतर्पि यत्‌ । 
अर्थिवेश्य॒ट्यसंपादिसस्वत्वा जिस्वता वरस ॥१४५४ 
अथु:---अरे याचको, धन की चाह तो सभी को है। सभी 
कोई धनी की तरफ आशा लगाते है । १२न्ठु किसी के पास धन 
कितना ही हुआ तो भी क्या सभी की इच्छा उससे पूरी हो सकती 
है? नूहीं। और वहुत से धनी तो ऐसे होते हैं कि जो धन होते हुए 
भी किसी को देना ही नहीं चाहते हू। इसलिये तुम्हारी इच्छा 
कसी पूरी नहीं हो सकती है । इसीलिये ठुम अपनी द्रिद्र अवस्था 
में ही सन्‍्तोप करो। ठुस तो याचना करते समय तुच्छ चन ही 
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जाते हो, पर जिसको धनी समझ कर तुम याचना करते हो वह्‌ 
यदि तुम्हारी इच्छा पूर्ण न कर सकता हो तो उस घनी से तुम 
निर्धन ही अच्छे' हो । 

भावाथ;--ठुमकी याचत्ता करने पर भी सदा सफलता प्राप्त 


नहीं हो सकती है | इसलिये तुमको चाहिए कि याचना करके अपने 
गौरव फो नष्ट न करो । विपयो की दरिद्रता रहने पर भी तुम 
उसीमे सन्‍्तोप करो । धनी कहल्ाकर भी जो निर्धत दीन याचक 
की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, उनमे व याचकों मे अन्तर ही क्‍या 
रहा ? इसीलिये उनका धन पाना निरथंक है । 
आशाखनिरतीवाभूदगाधा निधिभिश्र या। 
सापि येन ससीभृता तत्ते सानधनं धनस्‌ ॥१५६ 
अर्थ; -- आशा यह इतना वड़ा गहरा खड्डा है कि कुबेर की 
सारी निधियों स भी पूरा भर नहीं सकता हू । यद्यपि कितना ही 
खर्चे करने पर निधियों का भी थाह नहीं लग पाता परन्तु वे 
निधियें प्राप्त हो जाने पर भी तीत्र ल्लोभी मनुष्य की आशा की पूति 
नही होती छ्वे। चाहे जितना धन सपत्ति लोभी को मल जाय पर 
उसकी तृष्णा चढ़ती ही जाती है । इसीलिये यह आशारूप खड़ा 
अथाह दे | तव फिर चाहे जितनी याचना या कमाई की जाय पर, 
_' । रखते हुए सन्‍्तोप नहीं मिल्न सकता है । इसलिये यह घन 
« काम का है कि जिससे सन्‍्तोष ह्वी नहीं हो पाता । हॉ, सान- 
धन से अथोत्‌ याचना छोड़कर--याचना से होने वाली तुच्छता को 
हटाकर, गोरव की रक्षा करने से सतोप अवश्य श्राप्त हो सकता 
द्वे। इस प्रकार देखने से मालूम होगा कि मनस्विता से आशारूप 
खड़ा भर जाता है । इसलिये जो निधियों से भी नहीं भरा गया 
वह आशारूप खड्ा जिस मानरक्षा रूप ध्न ने वरावर भर दिया 


वह मान धन ही असली धन हे । इसलिये अपने समान गौरव की 
९ 
रक्षा झरना सभी का कतंव्य ह्वै । 


१ तं घिगस्तु कल्षयन्नपि वाब्छामर्थिवागवसरं सहते य.। (नैप्ठघच०) 
अर्थात्‌ +-याचना करने वाले का मतलव समभमकर भी जो याचना सुनने 
तक को प्रतीक्षा करता है यदि उसीको घिक्कार है तो याचक को वापिस 
करनेवाले की निनन्‍दा का तो ठिकाना दी क्‍या है ! 
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आश[खनिरगाधेयम्धःकृतजगतत्रया । 
उत्सप्योत्सप्य तत्रस्थानहों सद्धिः समीक्ृता ॥१४७ 
अथे;---जिस आशा रूप खड्डे को निधियों से भरी किसी ने 


भर नही पाया, जिसके सामने तीनों लोक भी थोड़े दीखते हैँ, तीनों 
लोक भी जिसके एक कोने मे समा सकते हैं; इतना वह आशागते 
गहरा व विस्तीण है । इसकी पूर्ति बड़े बड़े चक्रवर्ती सरीखों से 
नहीं हुई । यदि की तो निधन सांघुओं ने की | यह आश्रय की वात 
है । उन्होंने विचार किया कि यह आशागते किन चीजों से उत्पन्न 
होता है ९ तो सालूम हुआ कि धन दौलत वगेरह विपय-सामग्री 
इसको उत्पन्न करती है| वस, साधुओं ने एक एक सामग्री को उठा 
उठा कर फेंक दिया | अब आशागते कहॉ से रह सकता है? बस 
आशागते सहज से ही वराबर हो गया । 

अहो, यदि कोई मनुष्य जलती हुईं आग को बुझ्काना तो चाहें 
ओर ला लाकर उसमे इंधन डालता जाय, तो कया वह आग कभी 
भी ठंडी पड़ेगी ? नहीं। उसके बुझाने का एकमात्र यही उपाय हे 
कि जो ईंघन आग से दूर पड़ा हुआ हे उसे तो दूर ही रक्खा जाय 
आर जो ई धन आग के पास पड़ा है व जिसमे आग लगती जाती 
हूं उसे उठा उठा कर वहॉ से दूर फेंका जाय । तो सम्भव है कि 
धीरे धीरे आग बुक जायगी । 


इसी प्रकार संसार के अज्ञानी जन क्या करते हैँ कि आशा 
मे पड़े हुए विषयों को हटाने का अयत्न न करके आशा को कम 
करना चाहते हैं । जो विषय सामने दीख पड़ते हों उन्हीं से आशा 
प्रदीध्त हो सकती है। आशा को इस प्रकार अदीप्त करने वाले मौजूद 
विपयों को हटाना तो दूर हो रहा कितु ज्लो विषय स्वप्न मे भी 
संभव नहीं हो सकते उनको इकट्ठा करने की खटपट में लगते है। 
जब कि न मौजूद चीजों को भी ला-ल्लाकर अपने सामने इकट्ठा 
किया जाय तो आशा उलटी भड़केगी या कम होगी ? अज्ञानियों की 
इस उल्टी चेष्ठा से आशा कम केसे हो सकती है ? 

हो, जिन अज्ञानियों ने इसके नष्ट करने का उपाय समझ 
लिया उन्होंने अप्राप्त विषयों के संग्रह करने की इच्छा तो छोड़ ही 
दी परन्तु उस आशा के वीच पड़े हुए विषयों को भी एक एक करके 
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फेंकना शुरू किया जिससे कि उनकी आश्या निमू ल नष्ट हो गई । 
अज्ञानियों को जहां कि चह दीखता था कि इसके बिना तो काम 
चल ही नहीं सकता है, इसीलिय इसकी तो आशा छूटना असंनव 
है वे चीजें भी ज्ञानियों ने अपने सन से से निक्लाल कर फेंक दीं। 
दाखय : 


विहितविध्रििनां देहस्थित्ये तयांस्थुपद हय,- 
तशनमपरेभकत्या दर्च कृचित करियदिच्छति । 

तद॒पि नितरां लज्जाहेतुः किसास्य महात्मनः, 
कथसयमहों गृहण त्यन्याव्‌ परिग्रहदुग्न हान्‌ || १४८ ॥ 


( 
अथ;---अआशा जब तक नही छूटती तव तक राच हो प नष्ट 
नहीं हो सकते हे । रागमह्व प्‌ के नाश किय विना कर्मवंबन छूटकर 
मुक्त होना असंभव हू । इसीलिये ज्ञानी पुरुष आशा को निमू ल नष्ट 
करने में लगते हैं | जिन वस्तुओं के बिना अ्थस अवसच्धा मे सी कास 
चल सकता हैं उत्तना वच्तुएं ता व एक दम छाड्ू दत हू । जे धन- 
दोलत, द्वी-पत्र, चसन-आसूपण | रहा एक शरीर, एक आहार व 
रायादि अंतरंग संत्कार | पर वे इनका सी नाश करना धीरे धीरे 
शुरू करते हैँ। प्रथम आहार को त्यागते हँ ओर पीछे अंतरंच 
संस्कारों को। इन दोनों का नाश हाते ही शरीर का नाश कुछ 
समय वाद आप ही हो जाता ह.। क्योंकि, शरीर के पैदा करने 
वाले व रखने वाले करमे-कारणों का जब नाश हो जाता है तव शरीर- 
कार्य का डिकाव केसे रह सह सकता है ? वस, उस समय जीव 
जय के जंजालों से पूरा पूरा छूट कर अखंड शांति सुख में मन्न होता 
ह। परन्तु जब तक आहार छोड़कर अपने वल पर ठहरने की 
शक्ति व अभ्यास प्राप्त-नद्ठीं हुआ ठव तक आहार झअहण करना पड़ता 
। तो भी उसके रत्रीकार करने में साधु इतना अतिवंध था केंद्र 
लगा लेते हैं कि जिससे उसमें अत्वन्त आसक्ति न बढ़े, किन्तु धीरे 
धीरे उससे छुटकारा मिलता जाय | देखिये -- 

स्वयं करना नहाँ, दूसरों स कहुक्तर कराना भरी नहीं तया 

उस आहार के ठचार हाने की इच्छा भी न रखना, अथवा उसमें 
अपनी रूंसति भी प्रकाशित न करना । इत्यादि जो जो आह्वार के 
लेने की विधि ऋद्दी यई हे उस सब विधि के अदुसार मिलने पर 





हिंदी-भाव सहित ( वैरास्य-बृद्धि का क्रम). १४४ 


साधु आहार लेते हैं । ओऔर फिर भी ऐसा आहार लेते हैं कि शरीर 
रखकर तप खूब कर सके। दूसरे लोग दे ओर भक्तिपूर्वक दे तो 
लेते हैं, नहीं तो नहीं। वे याचना करके लेना नहीं चाहते व देने 
वाले की इच्छा न रहते हुए दवाव डाज्षकर भी लेना नहीं चाहते 
हैं। इस पर भी ऐसा नहीं करते कि सदा उसी की चिता में लगे 
रहे । किन्तु कदाचित्‌ व कचित्‌ आहार लेते हैं। वह भी तब कि, 
जब काम चलता नहीं दीखता । और जब लेते हैं तब भी पेठ भर 
कर नहीं खाते किन्तु थोड़ा सा, जिससे कि धर्म काये तपश्च रणादि 
करने मे वाधा व प्रमाद न हो | इतना होकर भी जब तक बह पूरा 
छूट नहीं पाता तब तक उन्हें इस बात की लज्जा बनी रहती हे कि 
हमारी स्वतन्त्रता होने में इतनी कमी है! अब कहिये, ऐसा महात्मा 
थोड़ी और भी कनक वसनादि आराम की चीजें अपने पास रख 
सकता है. ऐसा मानना कितना अनुचित हैं? वह आहार के सिवा 
ओर चीजों को, जिनसे कि धमोचरण मे कोई सहायता नहीं 
सिलती, केवल कायरतावश कैसे रख सकता दे ? परिप्रह एक 
पिशाच के समान जीवों को उन्‍्मत्त व चज्ञानी वनाने वाला है । 
इसलिये वह जितना छूट सकता हा उतना ही अच्छा है । 


साधु या मुनि, यति, तपस्वी, भि्, इत्यादि नाम छठे गुण- 
स्थानवर्ती मनुष्य के हैं। क्रम से जैसा जैसा राग-हूव प कम होता 
जाता है बैसे ही ये गुशस्थान ऊपर ऊपर के माने जाते हैं। पहले 
गुणस्थान में आत्मज्षान न होने से विषयों के साथ जो अत्यन्त 
रागान्धता रहती है जिसे कि ' अनतानुबन्धी ” कहते हैं; वह 
छूटते ही आत्मज्ञान व साथ साथ विषयरागों की शिथित्नता हो 
जाती है। वस, इसी को चोथा गुणस्थान कहते हैं ' इसमे आ जाने 
पर भी विषयों से पराड्मुखता ऐसी नहीं हो पाती कि जिसे कोई 
दूसरा समझ सके। पर तो भी विषयों मे जो गाढ़ अन्धता पहिले 
रहती थी वह अब नहीं रहती व आत्मा का कुछ साक्षास्कार भी 
होने लगता है। यह मुक्त होने के क्रम का प्रथम दजो है मुक्त 
होने के लिये शुरूआत यहीं से पड़ती है । इसे अब्नत सम्यन्टृष्टि 
कहते हैं। छ 

जब जीव की निवृत्ति कुछ और भी अधिक बढ़ती है. तब 
गशुशस्थान पांचवाँ हो जाता है। इससे शुरू से द्वी वे चीजें छूटने 

१६ 
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लगती हैँ कि जिनको छोड़कर भी महुष्व दुनियां के सहवास में 
रह सकता हो । जैस, अन्याय की अवृत्ति, स्री, व्यापार-वंदा, हाथ 
से भोजनादि करता, फिर अपने पुत्रादिका को व्यापारादि की 
संसति देना व अपने घर का निवास, भोजन के लिये पुछने पर 
किसी को आज्ञा देना, व साथ बुला ले जाने वाले के साथ भोजन 
करने के लिये चल जाना; थे वाते ऋम स छूटती जाती हू । यहां पर 
जिसकी ग्रदृत्ति दुनिया में सवंधा नहीं हू वह बात सब नहीं पाती | 
जसे कि, हानया स॑ काइ भा ननत्न ह्कर रहता नह्ाां आर द्ानया के 
ज्ञय बह असक्य सा सवे प्रकार के वाकी रागांश छूट सकते ह्‌ 
पर नग्नता की ल्ज्ता दुनिया में छूट नहीं पाती । बस, इसलिय इस 
दर्जे मे रहने वाला भी चाहे वर्लों को परिग्रह व हेव सममभता हू 
पर छोड़ कर नन्‍न होने का साहस तो भी नहीं कर सकता । इस- 
लिये पांचवे मुणत्थान वाला जीव दुनिया के भीतर रहने वाला 
यूहस्थ समझा जाता है । 

दुनिया की तरफ से वेपरवाह्दी जब हो जाती द्ू तब फेंकने 
लायक उन सभी चीजों को सनुष्य फेंक देता ह कि जिनका सन्‍्वन्ध 
केवल शरीर रक्षा के लिये व आरास के लिये हू | तो भी मलमृत्नादि 
से स्पशे न करने शुद्ध रहता, चह व्यवह्यार-धर्म है । इसलिये कभी- 
कभी सल मूत्रादि को हूफाजत होने पर धोकर झ्वरीर को शुद्ध 
चना लेने को इच्छा स शुद्ध जल् का एक सादा सा लकड़ी का वतन 
रखने की मद इच्छा उस अवस्धा मे सी जीव को रहती छ्वू। इसको 
रखना किसी दीकत्र राग-दू प का काय नहीं हु । वत्य का रखना 
इससे चह्ुत बढ़ी तीत्र काम वेदवा की पराधीनता को सूचित करता 
६8, जो कि संसार स्थिर रखने की जड़ है । इसीलिये निर्विक्तार चेष्ठा 
हो जाने पर वद्ध रखने की आवश्यकता नहीं रहती । वह मनुष्य 
एकाकी जंगलों मे रहने लगता ह | इसको छट्ठा झुशस्थान ऋद्ते हैं । 
ऐसी अवस्था सें चिरक्तता तो इतनी वढ़ ज्ञाती है छि शरीर को भी 
वे अलग करदें । परन्तु शरीर फेंका नहीं जाता इसलिये उसकों 
साथ लेकर रहना पड़ता हू । तपश्चरण के द्वारा आत्मा को स्वतंत्र 
कर लेने की शक्ति श्रगट करने तक इस शरीर को सभाज्ञ कर 
रखता पढ़ता है । इसलिये तव तक और सारे परिभग्रह छूट जाने 
पर भी सोजन लेना ही पढ़ता है । पर जब कि वह साधु उस 
सोज्नन का लेना ही अपनी हीन दशा का कारण समम्धता हद तो 


न्‍ँ 


॥|१/0 


|* 
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सहज छूट जाने वाले वस्मादि परिग्रह की इच्छा क्‍यों करेगा? इससे 
तो ओर भी हीन दशा होना संभव है । यदि कोई साधु भोजन मे 
लंपठट होता दीखे तो बह निन्‍्दा की वात हैं। देखो*-- 


दातारों शहचारिण: किल धन देय॑ तदत्राशनं, 

गृहणन्तः स्वशरोरतोषि विरता; सर्वोपकारेच्छया |, 
लज्जैेपेव मनस्थिनां ननु पुनः कृत्वा कर्थ॑ तत्फलं, 

रागद पवशीमवन्ति तदिदं चक्र श्यरत्वं कले। || १४६ ॥ 


अर्थ।--सनस्वी आत्माधीन रहने वाले साधु शरीर से पूर्ण 
विरक्त रहते हैं, से जग॒ के कल्याण की कामना रखते है । ऐसे 
रहकर कल्याण करने की आशा से ग्रृहस्थों का भोजन स्वीकार 
करते है। वह भी सोजनमात्र, और कुछ नहीं । देने वाले भी ग्रूहस्थ 
होते हेँ जो कि अपने निवाह के लिये घर से भोजन तयार करते 
ही हूँ | उनको साधुओं के लिये जुदा कष्ट उठाना नहीं पड़ता | इतनी 
वाते होते हुए भी भोजन ग्रहण करना उत्तम साधुओं को एक लत्ना 
की बात जान पड़ती है। असली साधुओं की इतनी निरपेक्ष अवस्था 
होती है। पर हॉ, इस कलियुग के अपरिहाय सवे व्यापी साहात्म्यने 
कहीं सी अपना असर डालने से छोडा नहीं है । इसीलिये आज 
बहुत से साधुओं में भी विषयों से समत्व-पूर्ण राग छूटा हुआ नहीं 
दीखता। देखिये, जहां कि भोजन लेना भी लब्जा समझी जाती थी 
बहां आज यह विचार हो गया है. कि साधुपद धारण कर लिया 
कि य्ृहस्थों से भोजन लेना ही चाहिये । गृहस्थों का भी इधर यह 
हाल है. कि मुनियों को भोजन देने मे अनेक ऊहापोह करते हैं; 
मुनियों को अपने अधीन ओर उनसे भी अपने को उत्कृष्ट समभते 
हैं । इत्यादि रागद्ग ष का प्रवाह दोनों ही तरफ बढ़ने लगा है | यह 
सब कलिकाल की अखण्ड महिसा का फल है । इधर गुरु त्ञोभी, 
उधर चेला लालची, यह कहावत पसरती जा रही है | अथवा, सारे 
धर्म की सृष्टि का प्रादुभोव करने वाले भगवान्‌ तीथेकर सरीखों के 
साथ चघट-पटादि बनाकर पेठ भरने वाले कुँसार कोलियों ने भी 
अपनी चरावरी करना चाहा तो आज कुछ आश्चर्य नहीं है! ; 


.._ /--भवेदद्य श्वो वा प्रकृतिकुटिले पापिनि कनौ, घढ़ाना निर्मातृल्नि- 
भ्रुवनविधातश्ष कलइ. | 
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भोजनादि में सी प्रीति करना साधु को जब कि उचित नहीं 
है तो उसे केसा रहना चाहिये १ 


आमृष्ट' सहज तवं त्रिजगतीबोधाधिपत्यं तथा, 

सौरूय॑ चात्मसपमु्भवं विनिहतं निम् लतः कर्मणा | 
देन्यात्तद्विहितैस्त्वसिन्द्रियसुखे संतृप्यसे निस्रप, 

स॒ त्व॑ यश्वियातनाकदशनैवेद्धस्थितिस्तुष्यति ॥१६* 
अर्थ;--तीनों जगत का स्वरूप जान लेने के लिये समर्थ तेरा 


ज्ञान कर्मों ने नष्ट कर दिया और आत्मा में से उत्पन्न होने वाला 
स्वाधीन सुख भी इन कर्मों ने ही निर्मूल्ल नष्ट कर रक्खा है। इतना 
नाश करके फिर थोडे से आकुल्लता पूर्ण पराधीन इन्द्रिय विषय-जन्य 
सुख का सयोग तेरे साथ इन कर्मों ने लगा दिया है। पर तू इतना 
दीन व नीच है कि उसी मे तृप्ति मानने लगा । अरे निलेज्ण, जिसने 
आत्मकल्याण के लिए यह मुनि पद धारण किया और अनेक उप- 
वासादिकों के कष्ट भोगना भी स्वीकार किया, वह तू थोड़े से ठुच्छ 
भोजन की तरफ से फिर भी प्रेम छोड़ता नहीं है ? उसमें अब भी 
तेरा प्रेम जुड़ रहा है ? अब भी तू उसे पाकर सन्तुष्ट होता है ? 
कर्मो ने तेरा सब कुछ हरण करके कुछ थोड़ासा व मिथ्या सुख 
दिखा रक्‍खा है | पर तू तो भी और इस पद मे आकर भी उसकी 
ग्ृद्धता छोड़ता नही है, इस तेरी दीनता का कया ठिकाना है ? तुमे 
चाहिये कि इससे पूरा ममत्व छोड़ दे | और यद्-- 


तृष्णा सोगेषु चेड्धिन्ों सहस्वाल्पं स्वरेव ते | 

प्रतीक्षय पार्क कि पीत्वा पेय॑ं सुक्ति विनाशये। ॥१६१ 

अथेः--भोगों मे हो तेरी रृष्णा बढ़ रही है तो भी तू थोड़ी 
देर तक तो थोड़ासा कष्ठ सह। यह्‌ मनुष्य आयु पूर्ण हुआ कि 
इन्द्रिय भोगों की खान जो स्वर्ग, वही तेरे लिये तयारक# है । पर 
उसको ग्राप्त द्वोने की योग्यता जो मिल रही है. उसे क्‍यों उत्तावला 
होकर विगाडता है ? थोढ़ी ही देर बाद उस सुख की अवस्था तयार 

& तत्काल उत्तन्न हुई विपयतृप्णा इटाने के लिये यह लालच है 
परन्तु वास्तव में तो मोगों को आकाक्षा सर्वथा छूट जाने से ही कल्याण हो 
सकता है । 


हिंदी-भाव सहित ( सन्‍्तोष की प्रशंसा ) १४६ 


होकर मिलने वाली है | सुनिपद, मानो उस सुख को तयार करने 
का साधन | अरे तपरवी, इस अधकन्ची हालत को देखकर भी यदि 
इसे स्वस्थ होकर सहेगा नहीं; किन्तु इस अवस्था में मिलने वाले 
भसोजनादि में प्रवृत्त होगा तो जैसे भोजन न पकने देकर उसके 
कच्चे पानी आदि को पी डालने से आगे पक कर सिलने वाला 
भोजन का आनन्द नष्ट हो जाता है, बेसे तुके अपूर्वे सिल्लने वाला 
आगामी स्वरग-सुख नष्ट हो जायगा । 


विषयों मे इच्छा न होने पर भी जब कि भोह-कमे का 
उद्य प्राप्त होता है तब भोजनादि मे परवश प्रवृत्ति हो ही जाती 
है | वह कैसे रुक सकती है १ इसका उत्तर:-- 


निर्धत्व॑ धन येषां रत्युरेव हि जीवितम | 

कि करोति विधिस्तेषां सतां ज्ञानेकचच्ुषाम्‌ ॥ १६२ ॥ 

अरथे;--दैव कुपित हो तो किसी को दरिद्री बनादे, आंखें 
फोड़दे, या बहुत करे तो इस शरीर से जुदा करदे। पर जो साधु 
धनादिकों का छूट जाना ही चाहते हे व शरीरादि से छुटकारा 
मिल जाने में ही अपना कल्याण समभते हैं और जिनके अन्तरंग 
ज्ञानचक्तु प्रकाशमान हो चुके हैं उनका वह देव क्‍या कर सकता 
है ? देव यदि दुख दे तो इतना ही दे सकता है. पर उस दुःख की 
जिन्हें परवाह ही नहीं है उनका देव क्‍या कर सकता है ? देव 
चहुत करे तो वाहिरी संयोग अलिष्ट प्राप्त करदे। पर जो 


बाहिरी वस्तुओं के पराधीन ही नही हैं उन्हें देव क्‍या कष्ट दे 
सकता है ९ 


भावार्थ:--- जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है उन साधुओं 
को मोह का उदय कुछ नहीं कर सकता है। मोह का उदय होते 
हुए भी वे साधु भोजनादि के वश नहीं हो सकते हैं । इसलिये जब 
कि मोह का तीन्र वेग आया दीखता हो तो तब साधुओं को आत्म- 
चिन्तन करके समय बिताना चाहिये। 
जीविताशा धनाशा च येपां तेषपां विधिविधि: | 


कि करोति विधिस्तेषां येषामाशा निराशता ॥१६३ 


१४४० आत्मानुशासन 


अथे;--देव से डर उन्हीं को हो सकता है कि जिन्हें जीने 
की आशा व धन दोलत की आशा लगी हुई 6। आयु के अधीन 
जीवन हैं और वेदनीय मोहनीयादि कर्मों के अधीन विपयत्रनित 
सुख-दुःख है | इसीलिये जिन्हे इनकी चाह है उन्हीं फे ऊपर दंव 
अपना सामथ्य श्रगट कर सकता दव। परन्तु जिन्होंने विषयजंजाल 
से छुटकारा पाने की ही आशा लगा रक़खी हू उनका दंव क्‍या कर 
सकता हू ? देव यदि कुपित हुआ तो क्‍या करेगा? यही न, कि 
उनके शरीर का नाश करदे व धन-दौलत, स्री-पृत्रादिकों से वियोग 
करादे | पर इसकी आशा तो वे पहले स ह्वी लगाये वेठ है | 
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भावाथे;---जो जय से उदास होकर चेठे &ं उनको देव दु खी 


नहीं कर सकता है। एक तो वे हानि-लाभ, मरना-जीना, इन सभी 
को वरावर देखते है, इसस आत्मा को शात वना चुके ह। दूसरे, 
वे कुछ दिन वाद कर्मों से पूरे ही सुक्त हो जायंगे। ऐसे साथुओं 
का देव क्‍या कर सकता है ? हॉ, जो घर-द्वार छोड़कर भी जब 
अपना निवोह याचना घिना असंभव समभझ7 र याचना करने लगते 
है तब उन्हें देव चांहे जेसा दु खी कर सकता है । क्योकि, जिन्हें 
वे चाहते हूँ वे चीजें देवाधीन हैँ । चाहे तो देव उनका सयोग होने 
दे ओर चाहे तो न भी होने दे | इसीलिये याचना से सुख मिलना 
कठिन है और याचना करना छोड़ देने पर तो निद्दन्द्दता प्राप्त 
हो जाने पर सुख ही सुख है । असल में वात तो यह है कि विपयों 
की आशामात्र ही दु खदायक हे । देखो -- 

परां कोर्टि समारूढों द्वावेव स्तुतिनिन्दयो: । 

यस्त्यजेत्तयसे चक्र' यस्तप्रो विषयाशया ॥| १६४ || 

अथे;---दो ही मनुष्य स्तुति व निन्‍्द्रा की सीमा को पहुँचते 
ह। जो तप करके आत्म कल्याण के साधने की इच्छा से राज्य 
सोगादि बढ़ी से वडा विषय सुख सामग्री को छोड़ता है बह तो 
कीतिंव स्तुति की खरीसा को पा लेता है, और जो धारण किये 
हुए तप को भी विषयों की >ख मूलक आशा! को छोड़ता है. वह 
निन्‍दा व अकी्ति की सीसा को आ्राप्त होता है। ठीक ही है, उसके 
समान और कोन मू्खे होगा जो कि आत्म कल्याण के सच्चे मार्गे 
सें प्रवेश करके भी उससे पराड्मुख हो गया हो। जिन्हें विवेक- 


हिंदी-भाव सहित ( तप से स्थिर करते का उपदेश ).. १४१ 


नेत्र प्राप्त नहीं हुए वे विषयों में -फसकर यदि दुःखी होते हैं तो 
कुछ आश्चये नहीं हे ।पर दीपक को हाथ में पकड़ कर भी 
जो खड्डे मे पड़ जाथ उसका आश्चयें है। उसी की लोग अति 

निनन्‍्द्ग करते है। ओर जो तपश्चरण करके आत्मा को परम 
पचित्न वनाते है उनकी स्तुति तो देवों देः स्वामी इन्द्र भी करते हैं; 
मनुष्य स्तुति करे, इसमे तो आमख्चय हो क्या हे १ 


स्यजतु तपसे चक्र' चक्री यतस्तएसः फल, 

सुखसनुपर् स्वोत्थं नित्यं तती न तदरुतस | 

इदसिह महस्ित्र यत्तद्विपं विषयात्मकं, 

पुनरपि सुधीसत्यक्तां भोकतु' जहाति महत्तप+) ॥ १६४५ 
अथे;---कोई चक्रवर्ती होकर भी यदि अपने प्राप्त हुए चक्र 


तथा और भी सम्पूर्ण ऐश्वय को तप करने की इच्छा से छोड़ दे तो 
कुछ अनोखी बात नहीं है । क्योंकि, जो चक्रवर्ती बन जाने पर भी 
सुख नहीं मिल सके हो वे सुख तप धारण करने से मिलते है । तप 
का फल यह है कि जिसके लिये जग मे कोई उपसा नहीं, जो 
शाश्रत व स्वाधीन, वह सुख प्राप्त होता छे। चक्रवर्ती का सुख 
कितना ही बडा हो परन्तु वह अनेक बार पहिले का अनुभव किया 
हुआ होंता है, पराधीन व अन्त में नष्ट हो जाने वाला होता है । 
इसीलिये उसे छोड़कर जो अनुपम स्वाधीन, नित्य सुख प्राप्त करने 
का प्रयत्न करे ता यह बुद्धिमानी ही है । 

हॉ, यह बढ़ा आश्रय है. कि विष के तुल्य विषयों को दु:ख- 
दायक समझ कर सी व एक वार इसीलिये उन्हें छोड़कर भी 
अथीत्‌ सर्बोत्कृष्ट तप मे लग कर भी फिर से सोगों की आशा उत्पन्न 
कर तप को छोड़ दिया जाय । जो ऐसा करता है उसकी भूल का 
क्या ठिकाना है ९ 


मावार्थ;---अधिक खुख के लिये थोड़ासा खुख छोड़ देना, यह 


बुद्धिमानी हे । और थोड़े व तुच्छ सुख के लिये अधिक सुख तथा 
अधिक सुख के काये को छोड़ वेठना मूखेता है । संसार मे बडे से 
बड़ा सुख चक्रवर्ती को सिल सकता है । परन्तु तप के सासने वह भी 
कोई चीज नहीं है । इसीलिये तप को पाकर उससे उदास होना 


श्श्रे आत्मांनुशास॑न 


और विपयों की तरफ फिर से मोहित होना बड़ी ही भारी भूल है 
समझ वूक कर यदि कोई ज्ञानी मनुष्य ऐसा करे तो और भी बढ़ा 
आश्चय है | इसीलिये अरे भाई, जब कि तू तप करने में प्रवृत्त हो 
चुका है तो अब विषयों की तरफ भझ्ुके मत | याचना ,की इच्छा 
करने से यह मालूम पढ़ता दे कि तुमे विपयों के विना रहा नहीं 
जाता | पर याचना की कि तू ऊपर से नीचे गिरेगा । इसका तुमे 
डर नहीं है ९ देख:-- 

-  शब्यातलादपि तु कोपि भय प्रषातात्‌ , 

तुज्ञाततः खलु विल्लोक्य फिलत्मपीडाम्‌ । 

चित्र त्रिलोकशिखरादपि दूरतुद्भदू, 

धीमान्‌ स्वयं न तपसः पतनाद्वििमेति ॥ १६६ 
अथथ:---जब कि छोटासा बच्चा भी खाट के ऊपर बैठा हुआ 


नीचे की तरफ देखता है तो ऊची उस खाट पर से नीचे पड़ जाने 
को वह डरता है, क्‍योंकि, नीचे गिर जाने से मुझे चोट लगे 
जायगी, यह वात वह समझता हें ।पर आश्रय कि तू बुद्धिमान 
होकर भी तप के उच्च पद से नीचे गिरने को डरता नही है।इस 
तप को छोड़कर जव तू हीन दीन संसारी जनों की श्रेणी मे आकर 
पड़ेगा तब जो आत्मा तप से अति सुखी होने वाला था वही संसार 
के आधातों से कितना दु:खी होगा, इसकी तुझे कुछ संसावता भी 
है कि नहीं ? जो ऊपर से नीचे गिरता है उसे चोट लगती ही है. 
जिससे कि वह अति दुःखी होता है । यह तप का पद तो बहुत ही 
ऊँचा है | जिसको स्वगेवासी देवेन्द्र भी नमते है उसकी ऊंचाई का 
क्या ठिकाना है ? यह तप स्वर्ग की अवस्था से भी अधिक ऊंचा व 
श्रेष्ठ हे । इसीलिये तप में स्थित हुए मनुष्य को इन्द्रादिक भी पूजते 
हैं। संसार मे सव से ऊंचा स्वर्ग | पर जब कि तप स्वर्ग के पद से 
भी ऊंचा है तो उससे अति हीन अवस्था रूप ससार मे नीचे गिरना 
अति दुःखदायक क्यों नहीं होगा ? और तू कुछ अज्ञानी नहीं है । 
फिर भी तू उसको छोड़कर विषयों की तरफ नीचा क्रुकने में डरता 
नहीं है यह आश्रय हे । 

विशुध्यति दुराचारः सर्वोषि तप्सा भू वम्‌ । 

करोति मलिन तत्च किल स्वाधरो5परः || १६७ 
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अथे;---तप से बड़े से बड़े पातक भी सम्पूर्ण नष्ट हो जाते हैं 


ऐसी महिमायुक्त तप को कितता सेंसाल कर रखना चाहिये १ पर 
विषयों में अति लुब्ध हुए कोई कोई नीच प्राणी उस तप को भी 
विषयवासना के द्वारा मत्विन कर देते हैं । 


भाषाथ;--जीव को जब तक सुख के सत्य मार्ग का ज्ञान 


नही हुआ हो तब तक वह नीच कमे करने से ही सुख की प्राप्ति 
होना समझता है । और इसीलिये वह नीच कर्मों से उपरत नहीं 
होता । वह नीच हे । पर जो आत्मकल्याण करने की प्रतिज्ञा कर 
इस तप में आकर लगता है वह सी यदि तप को करते करते 
संसारा जनों की सी नीच वासना मे फस जाय अथवा तप व मोक्ष 
मार्ग को ही उन्नटा समझ कर वैसा चलने लग जाय तो वह अति 
नीच है। इसलिये तपरवी को चाहिये कि वह तप को वीतराग 
अवस्था में ही रहने दे |तप को विषयवासना में मिला देने से 
ससारी जनों में तथा तपरवी मे अन्तर ही क्या रहेगा ९ 


सन्त्येव कोतुकशतानि जगत्सु किंतु, 

विस्मापक॑ तदलमेतदिह द्वय॑ नः | 

पील्वाउम्नतं यदि वम॒न्ति विसुष्टपुणया३, 

संप्राप्प संयसनिधि यदि च त्यजन्ति ॥ १६८॥ 


अर्थ:--जग मे आश्रचर्यकारी वहुतसी वातें हे. व सदा होती 
रहती है। परन्तु हम उन्हें देखकर भी आश्चर्य नहीं मानते, और 
असली आश्रय उनमे है ही नहीं | वस्तुओं का जो परिवतेन कारण 
पाकर होने वाला है वह होगा ही । उसमे आश्चय किस बात का ? 
हो, ये दो बाते हमको आश्रययुक्त जान पड़ती हैं। कौनसी ? एक 
तो यह कि, अतिदुलेभ अम्गत को पीकर उसे उगल देना, दूसरी यह 
कि; संयम की निधि पाकर उसे छोड़ देना । जो ऐसा करते हैं वे 
भग्यहीन समकने चाहिये । 


हे हर ८6 
भावार्थ;---जो अति मूर्ख होगा वद्दी अमृत पीने को मिलने 
पर भी, तथा उसे पी लेने पर फिर उगलेगा | लोग यह समभकते है. 


चर्० 
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कि अमृत पी लेने स फिर झसत्यु पास नहीं आता। जब सरण नहीं 
तो बुढ़ापा एक आधा-सा मरण ही हे, वह भी क्‍यों आवेगा ? बस, 
अमृत पीने वाला मनुष्य सदा आनन्द में सरत रह सकता है । उसे 

कभी किसी प्रकार की आपत्ति, कलेश सहने नहीं पड़ते । जब कि 
अमृत की यह वात रू तो संचस तो सर्वथा ही कमोर्दि दु.ख कारणों 
का निसू ल् नाश करने वाला है। इसलिये संयम निधि को -पाकर 
जो छोड़ना चाहता हू वह तो वहुत ही बड़ा मूर्ख है। उसकी इस 
अज्ञानपूर्ण कृति पर जितना आश्चर्य हो उतना ही थोड़ा है। उसके 
व्रावर जग मे भाग्यहीन और कौन होगा ? इस अचिरज से और 
कोनसा अचिरज बड़ा होगा ? सव से बड़ा यही अचिरज व यही 
अनोखी वात है । तव क्या करना चाहिये? तपव सयम ये ही 


असली नित्य सुख के साधन है इसलिये तप व संयम को कभी 
छोड़ना नहीं चाहिये | देखो :-- 


इह विनिहितवह्ारम्भवाद्योरुशत्रो, -- 
रुपचितनिजशक्तेनापर। कोप्यपाय३ | 
अशनशपनयानस्थानद्चावधा न३, ५ 
फुरु तव प्रिरक्|मान्तरान्‌' हन्तुकामः ॥ १६६ ॥ 


न 

_अर्थ;--अरे भाई | तेंने मुनिपद ॒धारते ह्वी वाहिरी शत्रुओं 
का तो उच्छेद कर ही दिया हू । पाप कर्मों को संचित कराने वाले 
विपय व परिमह्दों का आरम्भ करना मुनिपद्‌ धारते ही छूट जाता 
ह। ये आरम्भ द्वी वाहिरी शत्रु हैँ | इनके रहने से जीवों के अन्तर- 
परिणाम शुद्ध नहीं रह पाते । इसीलिये ये बाहिरी उपाधि हू । तू 
इनका अभाव तो कर ही चुका है। जब कि वाहिरी विध्नों का 
नाश हो चुका हो तो फिर अन्तर-शन्रुओं का नाश करने के लिये 
अपनी आत्म शक्ति को और भी बढ़ाना चाहिये। पर ड्से मी तू 
प्राप्त कर चुका है । सयस के अनेक प्रकारों को साधने से आत्मवल 
बढ़ता है। वह संचमानुष्ठान तेने वहुत दिनों से शुरू कर रक्‍्खा दे । 
इसलिये तुमे अन्तर-शत्रुओ्रों का नाश करने मे अब कोई दूसरे विघ्त 

१०+निजपरिरक्ता--एऐसा भी प6 हो सकता है । 

२--मुनिर्यों के अन्तरग शत्रु राग पादि कघाय । कपायों को बढाने 
रे लिये निमित्त जो बाहिरी परिकर, वह बाह्य शत्रु समझना चाहिये | 
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तो बचे दीखते नहीं है, कि जो संसारी छुद्र प्राणियों को आड़ आते 
हैं। हों, भोजन करना, चलना, बैठना, सोना--ये थोड़े से व छोटे 
से आत्मकल्याण साधने मे विध्तरूप शेष रहे हुए हैं। क्‍योंकि मुनि 
पद हो जाने पर भी सोजन-शयनादि कुछ प्रमादवर्धेक क्रियाए बाकों 
रह जाती हैं, जो कि शीघ्र छूट नहीं पातीं | यों तो उन्हें भी छोड़ने 
का पअयत्न तुझे. करना ही चाहिये पर, जब तक वे क्रियाएं निश्शेप 
छूट नहीं पाती तब तक भी उनसे सावधान होकर तो रह। 
क्योंकि, तुके अन्तर-शत्रुओं का नाश करना अवश्य है| यदि इन 
भोजनादिक कार्यों मे तू मोहित हुआ तो काल्लान्तर मे धीरे-घीरे 
महापाप तक करने को तत्पर हो हज । किसी भी बुरे कर्स की 
आदत या सम्बन्ध थोड़ा सा भी पारंपाक मे दु.ख देने वाला होता 
है। वह इसीलिये कि, थोड़ीसी आदत भी बढ़ते बढ़ते अपने अंतिम 
ध्येय तक मनुष्य को कभी न कभी पहुँचा देती है । इसीलिये 
यदि तुझे अपनी पाप कर्मों से रक्षा करनी हैं तो तू इन भोजनादि 
तुच्छ विषयों से मोहित सत हो। सदा सावधान रह्‌। तभी तू 
अपनी रक्षा कर सकेगा। जिसको अपना कोई बड़ासा काय सिद्ध 
करना होता है वह अपने काय में विष्न डालने वाले बाहिरी 
भीतरी सभी शज्रुओं से बचता रहता है | 
भोजनादि विषयों मे प्रमादी न बनने का उपाय*-- 


अनेकान्तात्माथप्रसवफलभारातिविनते, 
वचःपर्णाकीं विपुलनयशाखाशतयुते । 
समुत्तड़' सम्यकप्रततमतिमले प्रतिदिन, 
श्रतस्कन्धे धीमान्‌ रसयतु सनोसकेटमग्नय || १७० ॥ 


अथ्थे;:--बंदरों का स्वभाव चचल होता है | पर वे फल-फूल्ों 
से हरे भरे वृक्षों पर रम जाते हैं। वैसा उन्हें कोई वृक्ष यदि मिल 
जाता दे तो फिर वे वहा से हृठते नहीं हैं । मत, यह एक बन्द्र के 
तुल्य है, अति चचल है। फल पत्ते व डालियों से भरा हुआ दत्त 
यदि इसके लिये हो तो उस पर यह रस सकता है, फिर वहां से 
कहीं भी नहीं हठेगा । यह सोच विचार कर संत्त पुरुषों ते इस मन 
को रमने योग्य वृत्त ढू ढ निकाला | वह क्‍या ? शास्त्र । मन रमने के 
लिये शासत्र ही सबसे अच्छा दक्ष है। इस पर रमाने से कुकर्म होने 
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से सी रुकते है ओर सत का विनोद भी चरावर सथता है। इस 
शाख-बृक्त में वृत्षो की सी सभी चीज मौजूद हैं | देखो:-- , 

इस शास््र में अनेकान्त स्वरूप जीवादि पदार्थ भरे हुए दूँ । ये 
ही इस श्रतस्कन्ध या शाल्र-वृक्ष के फलफूल हैँ, कि जिनके भार से 
यह वृक्ष खूब ही नीचे की तरफ कुक रहा हं। अनेक युक्ति प्रत्यु- 
क्तियों से पूर्ण जो संस्कृत प्राकृत बचन है वे इस श्र तरकन्ध के पत्त 
है। वे भी इसमे खूब ही लहलहा रहे है। अनेक सत्य नयमार्गों 
का वर्णन भरा हुआ द जिससे कि सिथ्या कल्पना व सिध्या 
सिद्धान्तों का खंडन होता है तथा सत्य सिद्धान्तों का मंडन होता 
है। ये नय ही इस वृक्ष की सेकडो शाखाएं है । विश्वर्वरूप का 
निरूपक होने से यह वृक्ष अत्यन्त उन्नत हो रहा है । सत्य व विशद्‌ 
सतिज्ञान द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है इसलिये यह मतिज्ञान छी 
इस श्र तस्कन्ध को जड़ है | ऐस इस शाल्न-बृक्ष पर बुद्धिमान हितेच्छ 
जनों को यह मन-वदर सदा ही रमाना चाहिये। 


ऐसा किया तो बिपयों मे उसको प्रवेश होने का समय ही 
नहीं मिलेगा। उस समय पापकर्मो से आत्मा की रज्ञा कर लेना 
कोई बड़ी कठिन चात नहीं ह। यह ठीक बात है कि जो शास्त्र का 
तत्त्वांचतन केरने में मन को रोकता;दे वही आत्मा का पूर्ण 
कल्याण सिद्ध कर सकता है। शुक्लष्यान मे भी शास्त्र का चिंतन 
किया जाता है जिससे कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार देखने से मालूम होगा कि साधुओं की कोई एक सी ऐसी 
क्रिया नहीं है कि जिसमें तत्त्व व शास्त्र का चिंतन छूट जाता हो 
अथवा अभीच्छ ज्ञानोपयोग न रह सकता हो । जो साधु अभीक्षण 
ज्ञानोपयोग को क्षण के लिये भी छोडता हे वही तत्काल मुनि पद 
से भ्रष्ट हो जाता है । इसीलिये साधुओं को शाख्राभ्यास मे रमाने 
का यह उपदेश दिया गया है। 

4 तज्ञान से सन लगाकर चिंतन क्‍या करे ९ 

तदेव पंदतद्र ६ प्राप्लुबन्न चिरंस्यति | 

इ्ति विश्वसनाथन्तं चिन्तयेद्विश्ववित्‌ सदा ॥ १७१ ॥ 

अथे;-- प्रत्येक पदार्थ किसी 
वश उस स्वरूप को धारण 
है । तव ? और और स्वरूपों 


एक इष्ट स्वरूप की मुख्य सावसो- 
करता है, तो भी केवल बेसा ही नहीं 
की अपेक्षा और और प्रकार का भी 
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है। जैसे कि एक कोई पदाथे उसकी विशेष अवस्थाओं की तरफ 
लक्ष्य देने से प्रतिक्षण विनश्वर स्वभाव वाला दीख पड़ता है । परन्तु 
वही सामान्य दृष्टि से देखने पर सदा एक सारखा दीख पड़ेगा। 
इसीलिये जग के सारे तत्त्वों को सामान्यतया कहना हो तो वैसे हैँ 
भी और बैसे नहों सी हैं; अथोत्‌ , प्रत्येक पदाथे तत अतत्स्वरूपी हैं. 
ऐसा कहने में आता है। और इसीलिये जग के कुल तत्त्व अनायनंत 
हैं। विनष्ट होने वाला एक भी त्तत्त्व नहीं है। इस प्रकार विश्व- 
तत्त्वों का ज्ञानी मष्नुय सदा चिंतन करे। एक ही पद्ाथ को तत्‌ 
अतत्स्वरूपी मानना भ्ूठा नहीं है | देखो -- 

एकमेकंच्णे सिद्ध' धौव्योत्पादव्ययात्मकम्‌ | 
अवाधितान्यतत्प्॒रत्ययान्यथानुपपत्तित: || १७२ ।' 


अर्थ;-- एक एक पदाथे प्रत्येक क्षण मे ध्रुव भी अनुभव सिद्ध 

जान पड़ता है और उत्पत्ति तथा नाशयुक्त भी उसी समय में जान 
पड़ता है | यह कैसे मालूम करना चाहिये १ क्यों कि, 

किसी भी वस्तु को लीजिये, वह, परस्पर के पूर्वोत्तरकाल- 
वर्ती प्योयों में भेद देखने से एक दूसरे से जुदा जान पड़ेगा परन्तु 
वही पदार्थ सामान्‍य दृष्टि से देखने पर एक सरीखा अथवा अखंड 
दीख पडेगा । इसलिये मानना पड़ता हे कि जुदा जुदा दीख पड़ता 
है इस कारण पदार्थ सदा एक सा नहीं ठिकता; किंतु पूर्व पर्यायों 
का नाश व उत्तर पर्यायों की उत्पत्ति होती ही रहती है। और इस- 
लिये यावत्‌ पदार्थ प्रतिक्षण मे उत्पत्तिनाशयुक्त मानने पढ़ते हैं । 

अब देखिये पदार्थों का नित्य सत्रभाव। किसी पदाथे के 
पूर्वोत्तर पर्योयों पर यदि विशेष लक्ष्य न हो तो पदार्थ सबेदा एकसा 
ही जान पड़ेगा। जब कि पूर्वोत्तर पयोयों में जुदायगी दीख ही 
नहीं पड़ती तो अल्येक पदार्थ को अनादि से ध्रुव-शाश्वत या नित्य 
क्यों न माना जाय ? वस, इस प्रकार पदार्थों में तीनों स्वभाव सिद्ध 
होते हैं। इसका एक उदाहरण -- 

एक किसी मादी को लीजिये । वह माटी विगड़ कर उसमे 
से घड़ा भी पैदा होता है और वह फूट जाने पर कपाल या टुकड़े 
सी उसी में पैदा हो जाते हैं। अब' घड़े की हालत में यदि किसी 

--चटमौलिसुवणोार्थी नाशोत्यादस्थितिष्वयम्‌।........... 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्य जनो चाति सद्देतुकम ॥ ( आप्तमीमांसा ) 


हक 
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को विखरी हुईं धूल समान मादी की जरूरत लगी हो तो वह मनुष्य 
घड़े को देखता हुआ भी कहता है कि यह फूटी माटी नहीं हे । 
ओर जिसे घड़े की ही जरूरत है वह कहता है कि घढ़ा तयार है । 
जिसे कि उसके मूल्य की तरफ लक्ष्य हो वह घडे व फूटी माटी, इन 
दोनों को तुल्य सादी-सोल के समझ कर दोनों को माटी ही कहता 
है। उसे उसके आगे पीछे के पयोयों से कुछ भेद ही नहीं जान 
पड़ता। थे तीनों ही भाव एक ही घड़े के देखने से उत्पन्न होते हें । 
इसलिये एक एक वस्तु के ही तीनों स्वभाव मानना उचित है। बदढि 
ये तीनों स्वभाव एक ही पदाथे के न होते तो एक पदाथे के देखने 
से तीन प्रकार के विचार अथवा भेद-अभेद रूप दो प्रकार के 
विचार कभी उत्पन्न नहीं छोते'। पर ऐसे विचार एक ही पदार्थ के 
देखने पर भी उत्पन्न तो होते हँ। इसलिये उन्त विचारों की उत्पत्ति 
के कारण रूप जो रवभाव वे एक एक पदार्थ में मानने पढ़ते है । 
ओर भी:-- 


न स्थास्तु न क्षणविनाशि न बोधमसात्र॑, 
नामावमग्रतिहतप्रतिभासरोधात्‌ । 

तत्च॑ प्रतिच्षणभवत्तददत्स्वरूप, -- 
मादन्तहीनसखिलं च तथा यथेकृप्‌ ॥ १७३ 


ख्रथे;--तत्त्व न तो केवल नित्य ही है और न क्षणिक ही है । 
केवल ज्ञानमात्र भी तत्व का स्वरूप नहीं है ओर कुछ नही हो ऐसा 
भी नहीं है । तब ? प्तिक्षण तत्‌ अतत्‌ स्वहूपों को धारण करनेवाला 
तत्त्व साना गया है । किसी झी तत्त्व की उत्पत्ति व नाश की अवधि 
नहीं ठद्दर सकती है । जो काई सी तत्त्व है वह सदा से है व सदा 
ही रहेगा । इसीलिये उसे आद्यन्तव्जित कहते हूँ । जेसा एक का 
स्वरूप वैसा ही यावत्‌ पदार्थों का स्वरूप समझना चाहिये | अथौत्‌ , 
किसी भी एक पदार्थ को देखने से वह ऐसा ही दीखेगा, और 
इसीलिये यही स्व विश्व के तत्त्वों का स्वरूप समझना चाहिये । 








१--अ्र मिधान प्रत्ययवशा दर्थस्वरूपनिर्धा रणम्‌ । अन्यथा कथमप्यथ्थस्वरूप- 
निश्चयो न स्यात्‌। अर्थ यथाभिघान दृश्यते यथा च दृष्टा प्रतीतिभंवेत्तथंव्‌ 
सोर्थ इति निश्चेतब्यम्‌ ॥ 
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७ 

भावाथ।--( १ ) साख्यसत के क्लोग तत्त्वों का स्वरूप सर्वेथा 
नित्य सानते हैं। (२) बोद्ध दर्शन वाले तत्त्वों का स्वरूप क्षण 
विनाशी मानते हैं। ( ३ ) ज्ञानाहे तवादी वेदान्तादि दशेनों मे केवल 
ज्ञान ही ज्ञान माना गया है। वाह्य वस्तुओं का अस्तित्व उन्हें मान्य 
नहीं है । वे कहते हैं कि जो कुछ दीख पड़ता हैं वह सव मन की 
भावना दूँ । वास्तव में बाह्य कोई पदाथ नहीं हैं। जब किसी जीव 
का किसी एक चीज की तरफ उपयोग नहीं क्ग रहा है तब उस 
चीज की कल्पना भी नहीं होती । और इसीलिये उस समय उसके 
सानने मे भी कोई प्रमाण नहीं हैं। यह हुआ तीसरा पक्ष (४) 
चौथा ऐसा पक्त है कि बाहिर सीतर कुछ है ही नहीं। जिस किसी 
बात की तरफ विचार करने लगते हैँ उसी से अनेक आशंकाएं 
उठने लगती हैं। वस्तुओं का स्वरूप न तो परस्पर भे अभिन्न ही 
सिद्ध होता है और न भिन्न ही सिद्ध होता है। वस्तुओं का कैसा 
भी स्वरूप साना जाय परन्तु सभी में दोष व अपवाद-पना दीख 
पड़ता है। कोई भी एक स्वरूप निर्दोष ब शाश्वतिक दीख नहीं 
पढ़ता है | इसीलिये वस्तु कुछ है ही नहीं यह मानना उचित जान 
पढ़ता है । इस प्रकार तत्त्वो के मानने में स्थूल भेद रखने वाले ये 

चार मत हैं | चोथे का नाम तत्त्वोपप्लववादी या अभाववादी है | 


(१ ) श्लोक मे ,इन चारों पक्षों का उल्लेख करके यह कहा 
कि इन चारों में से किसी भी एक का कहना उचित नहीं जान 
पड़ता । क्‍योंकि, ऊपर कहा हुआ एक भी प्रकार अनुभव सिद्ध नहीं 
होता | जब देखते हैं तो वस्तुओं का स्वरूप सदा एकसा या टिकाऊ- 
पना नहीं दीख पड़ता । कुछ न कुछ चंचल्ता सभी में होती दीखती 
है । इसलिये वरतु सवेथा नित्य नहीं है । 


(२ ) चंचल्ञता या उथल्लापथल कैसा भी हो परन्तु किसी भी 
वस्तु की शद्लला टूटती नहीं दीखती है । परिवर्तेन होकर भी 
वस्तुओं का कोई न कोई रूप सदा बना ही रहता है । जैसे अंकुर 
की उत्पत्ति निराधार न होकर बीज में से ही होती है । यदि वस्तु- 
मात्र एक दूसरे से सम्बन्ध न रखकर नवीन-नवीन ही उत्पन्न हो व 
पहली अवस्थाओं के नाश भी स्वेथा होते जाँय तो बिना बीज के 
सी उत्पत्ति होनी चाहिये थी । पर नही होती। इसीलिये तप्त्व केवल 
ज्षणविनाशी भी नहीं है । 


१६० आत्मानुशासन 


(३ ) वाहिरी पदार्थों का सदूभाव तो अनेक युक्तियों से 
जानने मे आ सकता है व अनुभव के भी अनुकूल है यदि ज्ञान 
मात्र ही वास्तविक तत्त्व होता तो उसमे अनेक रूपान्तर होना संभव 
नहीं था। कारण के बिना काये का उत्पन्न होना जिस प्रकार 
असंभव द्वे उसी प्रकार कारणों मे भेद न रहते हुए कार्यों में विचि- 
त्रता होना भी असंभव है। वेदात का वचन है कि वस्तुओं का 
सर्वेथा अभाव मानना डचित नहीं है; क्योंकि, वस्तुएं देखने से आती 
हैं। बस, जिस प्रकार सद्भाव दीखने से उनका अभाव माना नहीं 
जा सकता । उसी प्रकार जैसा दीखता हो और जहां पर दीखता 
हो वह वैसा और वहीं १र मानना तथा अवश्य मानना उचित जान 
पढ़ता द्वे | वस्तुएं जड़ व वाहिर की तरफ पड़ी हुई सी ज्ञान पड़ती 
हैं इसलिये ज्ञान के अतिरिक्त वाह्मय पदार्थों का मानना भी न्‍्याय- 
युक्त है । 


(४) जब कि, वाहिरी वस्तुओं का मानना भी न्याययुक्त द्व 
तो स्वेथा वस्तु सात्र का अभाव मानना तो सहज में असत्य जान 
पडेगा । यदि वस्तु मात्र का अभाव हो तो बोलने व कहने वाले का 
भी अभाव रहेगा। ओर इसीलिये इस अभाव तत्त्व का स्थापित 
करना भी कठिन हो जाता है । 


जब कि वस्तु स्वरूप दिखाने वाले इस चारों पत्तों में दोष 
जान पड़ते हूँ तो वस्तु स्वरूप निर्दोष केसा होगा ? इस प्रश्न का 
उत्तर श्लोक के उत्तर आधे भाग सें दिया है । वह यों कि; तत्त्वों का 
स्वरूप प्रतिक्षण परिणामी व सदा स्थिर है। अथवा नित्यानित्य, 
एकानेक सित्र अभिन्न व सत्‌ असत्‌ ऐसा वस्तुओं का स्वरूप हे। 
ओर यह स्वरूप किसी एक ही तत्त्व का नहीं है किन्तु सभी तत्त्वों 
का स्वरूप ऐसा ही है। यह स्वरूप सदा ही बना रहता है; न कि 
कभी नित्य कभी अनित्य । इसका समर्थन पहले किया जा चुका है 
कि जो पदाथे जैसा दीख पड़ता हो व जैसा कहने मे आवे वद्दी व 
वैसा द्वी उसका स्वरूप मानना चाहिये। वस्तुए' नित्यानित्य ही 
दीखने में आती है व सामान्य-विशेष अपेक्षा वैसी ही फहने मे आती 
है इसलिये नित्यानित्य आदि स्वरूप ही ठीक जान पड़ता है | 


नल 
कल आओओ- ॥ जीन ज--+>जललजज तल चो बजा | || + अंडा जा ८: 


१--नाभाव उपलब्धे:” वेदान्तदूज़ दुसरा अध्याय । 
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आत्मा का परिचय केसे हो ९ 
ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावाप्तिच्युतिः | 
तस्मादच्युतिमाकांचन्‌ भावयेज्शननभावनाम ॥ १७४ ॥ 


अथ+---उत्वत्ति, स्थिति, नाश इन तीनों धर्मों का सतत रहना 
यह तो हुआ चस्तुओं का सामान्य लक्षण | इन्हीं सर्वे वस्तुओं के 
अंतर्गत जीव भी एक द्रव्य या तत्त्व हैं। उसका भी सामान्य स्वभाव 
तो वही है कि जो वाकी सब वस्तुओं का है। परन्तु जीव जीवों का 
निजी तत्त्व दे व उसी के कल्याण के लिये सारा घठाठोप है--शाज्ं 
का उपदेश व ब्रत, तप, दान, धर्सें, ये से कर्म केवल जीव के ही 
कल्याणाथ' कहे व किये जाते हैं । इसलिये जीव की निराली पहि- 
चान होना वहुत ही आवश्यक काय है। उसके कल्याण के मारे 
उसके जानने पर ही जाने जा सकते हैं | तव ? 
जीव का स्वभाव ज्ञान है। जीवों को जितने दुःख, अशांति, 
उद्दे ग, क्षोभ, होते दीखते हैं वह सब रागद्वेप के वश होने से, व 
अज्ञान रहने से । इसी प्रकार जहां जहा पर रागद्वे ष की कमी व 
ज्ञान की वृद्धि दीख पड़ती है वहा वहां पर सुख-शातति व अलुद्वे ग 
देखने में आता है । वस्तु मे उद्धंग व अशांति न रहना यही उस 
वस्तु का मूल स्वभाव समझना चाहिये | क्षोभ व अशाति अथवा 
उथलापथल होना विजातीयसयोग का काय है। इसीलिये क्षोस 
रहित शांत होकर ठहरना वस्तु का मूल स्वसाव समा जाता है। 
रागद्व प रहित शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होने पर आत्मा में क्षोभम-अशांति 
मिठती है और शांति प्राप्त होती है। रागद्वेप की अवस्था जैसी 
जैसी मंद होकर तत्त्व ज्ञान की वृद्धि होती है बैसी ही वैसी जीवों 
को शांति प्राप्ति होती हुई जान पड़ती है । इसलिये रागद्वेष का पूर्ण 
अभाव होकर ज्ञान की पूर्णता होने को निज स्वभाव व पूर्ण सुख 
शांति आप्त होने का कारण समान लेना अज्ुभव के विरुद्ध न होगा। 
वस, वस्तु के स्वभाव की प्राप्ति होना ही अविनाशी अवस्था 
का प्राप्त होना है। वह अवस्था कभी फिर छूटती नहीं है । इसलिये 
जो अपने अविनाशी पद की आकांज्षा करते हों उन्हें चाहिये कि, 


१--प्रेयोमार्गप्रतिपित्सा आत्मद्रव्यप्रसिद्धे ., इति श्रीअ्रकल्षकदेबा: । 
२१ 
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ज्ञान की आरावना करे । क्योंकि, ज्ञान जीव का सूल स्वभाव है । 
किसी भी वस्तु को चिरकाल्न तक सावना या आराधना करने से 
उसकी प्राप्ति एक दिन अवश्य होती है । 
ज्ञान-सावना का फतल्:--- 
ज्ञानमेव फल ज्ञाने ननु श्लाध्यमनश्वरम । 
अहो सोहस्य माहःत्म्यमन्यदध्यत्र मुग्यते ७ १७४ ॥ 


अथे;।--ज्ञान की आराधना करने का या ज्ञान मे सप्न होने 
का असली व उपयोगी फल यही हे कि परोक्ष व अल्प श्रतज्ञान 
हटकर सकत॒प्रत्यक्ष केवल ज्ञान का लाभ हो। चह्‌ फल्न अनिश्वर 
है व आत्मा को पवित्र तथा सुखी चनाने का कारण होने से स्तुत्य 
हैं। तपश्च रण करता, ध्मोचरण करता, ज्ञानाभ्यासादि करना, यह 
सव इसलिये कि अशिमा महिसा-आदि ऋडद्धि, सिद्धि व संपत्ति 
आदि की प्राप्ति हो; ऐसा सानना मोह का माहात्म्य है । जिन जीवों 
को सोह शांत होकर आत्म तत्त्व परीक्षा प्राप्त नहीं हुई है वे इन 
पराधीन कणुनश्वर दुःखसय सखार विपयों की अभिल्ापा करते हैं । 
घर-द्वार छोड़कर तयत्वी वलने पर भी उन्तकी यह असखिल्ञापा नष्ट 
नहीं हो पाती । इस मोह की सहिसा का क्‍या ठिकाना है ? परन्तु - 
यह खूच समझ लो कि चाहने से कुछ मिलता नहीं 


शाखाग्नो मशिवद्धव्यो विशुद्धो भाति निद्व त+ | 
अड्भगरवत्‌ खलो दीप्तो मल्ी वा भस्म वा सबेत्‌ ॥ १७६ ॥ 


अर्थ:---शाल्ों का ज्ञान होने से वस्तुओं का सच्चा प्रकाश 
होता 6 और क्मेकलंक जल जाते हैं। इसलिये शासत्र-ज्ञान एक 
प्रकार का अग्ति द। अग्नि से पड़ते से रत्न जेसे शुद्ध होकर चस- 
_कने लगत। दे वैसे ही निर्मोह हुए भव्य जीव शाख्र ज्ञान में मसन 
होकर कर्म-कालिसा को जला डालते हैँ और निर्मेल होकर अथवा 
कर्मों से छूट कर प्रकाशमान होने लगते हैं। ओर जिनकी चियय- 
वासना छुटी नहीं है ऐसे मोही जीव शाख्त ज्ञान में प्रविष्ट होकर 
भी आधे जले हुए अज्ञार की तरह चसकते तो हैँ परन्तु मलिन ही 
१ पुणणंपि जो समीहदि ससारो तेण ईहिंदो होदि | 
दूरे तस्स विसोही विसोहिमूलारि पुरणणाणि ॥ स्वामिक्रुमार । 


ढ 
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बने रहते हैं । अन्त में जब कि पूरे जत्न चुकते हैं तो सरम की तरह 
प्रकाश से शून्य निस्सार हो जाते है । ठीक ही है. भोही जीव यदि 
ज्ञान का संपादन भी करें तो भी अन्त में विषयासक्त होकर अज्ञानी 
बन जाते हैं। नीच कर्म करने से वे मल्तिन दीखने लगते हैं व 
विवेकशून्य हो जाने से अन्त में भस्म की भांति निस्सार दीख पड़ते 
हैं। परन्तु ज्ञानो उसी शास्त्र ज्ञान के द्वारा पविन्राचरण रखता हुआ 
चमकता है व अन्त में शुद्ध बन जाता है | 
निर्मोह्दी साधुओं की शुद्ध ज्ञानभावना:-- 
मुहुः प्रसाय सज्जञानं पश्यन्‌ सावान यथास्थितान्‌ । 


प्रीत्यप्रीती न्राकृत्य ध्यायेदष्यात्मविन्युनिः ॥ १७७॥ 


अर्थ।--- अपने श्रेष्ठ ज्ञान को बार-बार पसार कर यथास्थित 
सब तत्वों को देखे ओर रागद्वष को छोड़कर उन तत्त्वों का बार- 
वार जेसा का तैसा चिंतन करे। ऐसा चितन आत्मबेदी वीतराग 
के हाथ से ही हो सकता है । 
जो कि सोही हैं वे जिस पदाथे को देखने लगते हेँ उसी में 
उनकी प्रीति, नहों तो श्रप्नीति अवश्य व तत्क्षण उत्पन्न होती हे । 
वह उत्पन्न हुए विना रहती नहीं । और वह उत्पन्न हुईं कि जीव को 
कमवन्धन तयार है । देखो:-- 
चेशनोद एने यावत्तावदू आरान्तिर्भवार्णवे । 
आवृत्तिपरिवृत्ति्यां जन्तोमन्थालुकारिणः | १७८ 
अथ;---आइत्ति, किसी वस्तु को अपनाना या अपनी तरफ 
खीचना । परिवृत्ति, किसी वस्तु को अहितकारी समझ कर उसे दूर 
करना या उससे मन हटाना | अथोत्‌ राग व हे प। ये जबतक जीव 
से छूटे नहीं दूँ तवतक वस्तुओं के ग्रहण करने से भी कर्मबनन्‍्ध होता 
है व समय पाकर उदय प्राप्त होता है; ओर वस्तुओं के छोड़ने से 
गरी कर्मों का चन्‍ध व उदय होता है| क्योंकि, वस्तुओं का छोड़ना 
व ग्रहण करना इन दोनों ही अवस्थाओ मे राग-द्वेप जाज्वल्यमान 
बना हुआ है । 
वेष्टन, वन्‍्ध होना। उद्धे _्टन, फल देत्ते हुए कर्मों का छूटना | 
ये दोनों बाते तबत॒क अवश्य चनी हुई है जवतक कि रागह प या 


न्प 
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इच्छापूर्वक बुरा भल्ञा सानकर वस्तुओं का छोड़ना व धरना होता 
रहेगा । वस, इसी का नाम संसारभ्रमण हे। परन्तु वस्तुओं के 
छोड़ने धरने की चिन्ता से सप्न रहना व अनात्मज्ञानी वनकर कर्म 

वन्धन से जकड़ना उद्यकाल आने पर और भी अधिक सोहित 
होकर उन्‍्मत्तवत्‌ दुखी होना, इधर उधर जन्म घारण करते सठ- 
कना, इसी का नाम सवभ्रमण है | जवतक रागह्ेप है यह भ्रमण 
तबतक नहीं छूटेगा | 

जैसे रई में पड़ी हुई रस्सी को मनुष्य जवतक साधकर निका- 

लना तो न चाहे; किन्तु एक छोक को खींचता रहे, एक को ढीला 
करता रहे तो रई के चक्कर कभी बन्द न होंगे। उसके खीचने से 
भी वल पड़ते हैं और ढीला करने से भी वल्ल पड़ते है। भ्रमण 
उसका तभी वन्द होगा जब कि उसमे से रस्सो को विलकुल् निकाल 
कर अलग कर दिया जाय | यही उपाय जीव के छूटने का है। 
यही वात आगे कहते है । देखो:-- 


मुच्यमानेन पाशेन आन्तिवन्धश्व मन्‍्धवत | 

जन्तोस्तथासो मोक्तव्यों येनाआान्तिररन्धनय्‌ ॥१७६॥ 

अर्थ:---जीव में यदि रागद्े प बने हों तो कर्मवन्धन के छूटते 
समय भी रागह्व प के वशीभृत होने के कारण सवश्रमण तथा नवीन 
कमंवन्धन होता ही रहेगा अथोत्‌ कर्मेबन्धनों का छूटना ही केवल 
कल्याणकारी नहीं है । क्योंकि, रागह्वेप के रहते हुए एक कम के 
छूटते ही दूसरा कर्मवन्‍्वन जकड़ जाता है। इसलिए वह छूटना 
किसी काम का नहीं है। इसलिए यदि वास्तविक कमवन्धन से 
छूटना हो तो ऐसी तरह से उसे छोड़ना चाहिए जिससे कि भव- 
अमण व नवीन कर्म वन्‍्धन हामा रुक जाय | उसका एकमात्र यही 
प्रकार हे कि रागद्व प हटाकर पूर्व कर्मों की निजेरा की जाय | नहीं 
तो तदन्धरज्जुवलन स्नान॑ गजस्याथवा? इस एवॉक्ति के अनुसार 
सदा ही जीव दु खी व कर्म परतन्त्र रहेगा । क्यों: - 

रागहेपकृतास्यां जन्तोवन्ध प्रवृत्यवृत्ति ्याम | 

तत्तज्ञानह्तास्यां तास्पामेवेक्ष्यते मोक्ष: ॥१८०॥ 

श्रथ;---जच तक रागद्वेप हू तततक जीव की छुल प्रवृत्ति व 
निदृत्ति झंसार के विषयों से डी रहेगी | और इसीलिए तबतक कुसे 
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बन्ध ह।ता ही रहेगा। किन्‍तु रागद्वेप छूट जाकर शुद्ध हुए तक्त्व- 
ज्ञान द्वारा जो प्रवृत्ति व निवृत्ति होगी वह कुल आत्मा को लक्ष्य 
चना कर होगी इसक्िए उस प्रवृत्ति से भी कमबन्धन छूटेगा और 
निवृत्ति से भी छूटेगा । प्रवृत्ति हुई तो आत्मचितन में या आत्मा की 
अद्भुत चेतनादि शक्तियों की महिमा विचारने में होगी। यदि 
निवृत्ति हुईं तो अध्यात्मभावना में आड़ आने वाले विषयों से होगी | 
पर ये दोनों ही शुद्ध विचार के चढ़ाने वाली वातें हैं | इसीलिए 
तत्त्वज्ञानपूर्बेक प्रवृत्ति करते रहना चाहिये | इससे अवश्य सोन्ष की 
प्राप्ति होगी । इसी का समर्थेन:-- 


देषालुरामबुद्धियु णदोषकृता करोति खलु पापम्‌ | । 
तहिपरीता पुएयं तदुभयरहिता तयोमोच्षम्‌ ॥१८१॥ 


अथे।-- जीवों की मानसिक भावना एक तो रागद्ठेषपूर्वेक 


होती है ओर एक वीतराग होकर तत्त्वज्ञानी वनने पर होती है। 
रागद्ने पमिश्रित सावना भो किसी की तो स्वाथपूर्ण, अन्यायभरित, 
पक्तपातपूर्ण होती हे और किसी को पक्षपात रहित न्‍्यायानुकूल 
होती हे | पहली अशुभ है, दूसरी शुभ है | वीतरागी की जो भावना 
होती है वह तीसरी है व शुद्ध है -मुक्ति का कारण है । 


अथात्‌--- गुणों के साथ दे ष, सन्माग के साथ हे प, सब्जनों 
के साथ ह्वे ष, न्‍्यायमार्ग के साथ हो ष, एवं दोषों में या नीच कर्मों 
में राग, दुजेनों के साथ राग, अन्यायमार्ग सें चलने की इच्छा 
इत्यादि अशुभ कर्मों के साथ राग व शुभ कर्मों से द्वेघ होना, यह 
पाप कर्मों के बन्ध का कारण होता है । इससे उल्नटी अबृत्ति अथोन्‌ 
गुण व गुणी जनों में तथा न्‍्यायसार्ग, धमकाये आदि से रीति होना 
और दोष व दुष्ट जनों से तथा अन्यायसार्ग-अधर्मसार्ग से दोष 
रहना, यह शुभ कमे है | इससे पुण्यकर्स का वन्ध होता है । परन्तु 
जिसकी बुद्धि से गुण व गुणी देखकर आनन्द नह्दीं होता और दोप 
व दुष्ट जनों को देखकर द्वष नहीं होता ऐसी जो रागद्े परहित 
शुद्ध बुद्धि है वह मोक्ष का कारण है। वह बुद्धि जिसे प्राप्त हो जाती 
हे वह पर से छुटकारा पाकर सदा के लिए पवित्र व सुखी बन 
जाता है । 
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साताथ;---यह कि रागद्वेष न तो भत्ते कामों में ही अच्छा 
है और न बुरे कामों से | क्योंकि, कर्मवन्‍्ध के कारण प्रत्येक राग- 
द्वेष है ही। इसीलिए जिसे अपना परम कल्याण करना इष्ठ ढ़ 
उसकी भावना रागद्वेप छोड़कर केवल शुद्ध ज्ञान मे रहनी चाहिये । 


रागह्े प्‌ का नाश या उपशम केसे हो १ - 


मोहवीजाद्॒तिद पी वीजान्मूलांड्कुराविव | 
तस्माज्जनाग्निना दाह्म' तदेती निर्दिषन्षुणा ॥ १८२ ॥ 


अथे;--रागद्ढे प की उत्पत्ति मोह-कर्स से होती है; अथोत्‌ , 
रागद्व प की उत्पत्ति के लिये मोहकम बीज के समान है। जिस 
प्रकार कि वृक्ष के अंकुर व जड़ की उत्पत्ति उसके वीज से होती हे । 
जैसे बीज अग्नि से जल सकता है, वेसे ही इस मोह-बीज के 
जलाने वाला अग्नि भी-कोई होना चाहिये। मोह, अज्ञान व विप- 
रीत ज्ञान उत्पन्न करने वाला है । इसलिये इसको जला डालने वाला 
अग्ति सम्यसज्ञान हो सकता द्वे। जब कि सोह ही अनथकारी राग- 
द्वेष का निदान कारण हे तो उसे ज्ञानारित से सस्सम कर देना 
चाहिये । क्‍योंकि, रागद्व प अनर्थंकारी हे, इसलिये उन्हें नष्ट करने 
का विचार साधुओं का रहता ही है । और भी देखो :-- 


पुराणों ग्रहदोषोत्यो गम्भीर; सगतिः सरुकू । 
त्यागजात्यादिना मोहब्रण; शुध्यति रोहति ॥ १८३ ॥ 


(५ 

अर्थ;-- मोह ऐसा दुःखदायक द्वै जैसा कि एक फोड़ा । 
अथवा फोड़े से भी अधिक ! देखिये, फोड़ा जो बहुत दिनों का हो 
जाता है वह अधिक पीड़ा देने लगता है । मोह की तो कुछ सर्यादा 
ही नहीं हे कि असुक समय उत्पन्न हुआ था। मोह अनादि कालीन 
छ। तो फिर इसकी विपमता व दु.ख का क्‍या ठिकाना लग सकता 
है ? इसीलिये फोड़ा की वेदना होते हुए भी जीवों को सचेतता बनी 
रहती है परन्तु इस समोहरूप फोड़े ले जीवों की सावधाली तक वष्ट 

कर दी हे । इतनी बड़ी वेदना इस मोह से प्राप्त हो रही है । 
फोड़े आदि रोगों की उत्पत्ति में विरोधी ग्रह भी निसित्त हो 


हि. 


ज्ञाया करते हेँ। इसी प्रकार मोह की उत्पत्ति मे परिम्रह की 
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आसक्तता कारण हो रही है। यदि परिग्रहों में आसक्ति न होती 
तो मोह की उत्पत्ति व बृद्धि भी कभी नहीं होती | अज्ञान ब राग- 
दूं पादिक उपजना सब सोह का कार्य है व मोह कारण है'। 

फोड़ा जो बहुत बढ़ जाता है. वह गहरा घाव कर देता है । 
मोह की गहराई का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। जो अनादि 
काल से पैदा होकर सदा बढ़ रहा है उस मोह की गहराई का 
क्या ठिकाना है ? 

मोह नरकादि गतियों को ग्राप्त कराने वाला है और फाड़े 
से पीच वगेरह ग्राप्त होते हैँ | पीढ़ा देने वाले तो दोनों हैं ही | यदि 
यह इतना दुःखदायक है तो यह कैसे ठीक हो ९ 

मोह के ठीक होने का उपाय यह है कि, परिभ्रहों से वासना 
हटालो, अपने शुद्ध स्वरुप में लीन हो जाओ। बस, इससे मोह 
धीरे धीरे निमूल हो जायगा। जब तक विषय वासना हट कर 
आत्मज्ञान नहीं होता तव तक मोह की वृद्धि होती ही रहेगी। 
जिस अकार कि फोड़े को सुखाना हो तो पीव वगेरह जो निकलता 
है उसे धो-धाकर हटाते रहना चाहिये और उत्तम लोनी आदि 
चीजों की वनी हुई मल्लम उस पर क्गाते रहता चाहिये। ऐसा 
करने से फोड़ा भीतर से साफ भ्री होता हैं व ऊपर से भर कर 
चसड़ा पुरकर बराबर भी हो जाता है। ठीक, यही दशा सोह की 
है. । इसलिये मोह को भी आत्सानुभव के मल्लम से साफ या नष्ट 
कर देना चाहिये । 

अब यह देखना चाहिये कि मोह जहां उत्पन्न होता है वहां 
की क्या अवस्था है ? जिन चीजों से मोह किया जाता है वे चीजे 
यदि परिपाक में वास्तविक दुःख के साधक हों तो उनमें मोह 
करना वृथा है | देखो -- 


सुहृदः सुखयन्तः स्थुद :खयन्‍्तो यदि टविषः । 

सुहृदोषि कथ॑ शोच्या द्विषो दुःखयितु" घ्ता। ॥१८४॥ 

अथ।--सुहृद व बन्धु-जन यदि सुखी बनाने वाले होते हैं 
और जो दुःख हैं वे यदि शत्रुओं से होते हैं तो सुहृद भी सरने पर 
दुःख देते हैं, इसलिये जग में जीव का कोई सुहृद हो ही नहीं 
सकता है । जब कि सुहृदों का मरण होता है तब प्राणी इष्टवियोग 


श्द्षप आत्सानु्शांसन 
हुं ई. 


समभ कर दुःखी अवश्य होते हैँ । अहो साइयो, ठुम इतना विचार 
नहीं करते कि बन्धुजन तुम्हें जीते-ननी तो आकुलता व प्रेम के 
बंधन में फसा कर ढुःखी करते हैं और सरते हुए इएवियोग मनवा 
कर हु.खी करते हैं। तो भी तुम उनके लिये-शोक ही करते बेठते 
हो ' यह कहां की वुद्धिमानी है ? जो सरते मरते भी दुःख देने से 
बन्द न पड़े उसे सुहृद मानने की क्‍या जरूरत है ? उसमे, व एक 
वैरी मे अन्तर क्या रहा ? तुम यह विचार नहीं करते क्‍या ? ओर 
भी देखो :-- 

अपरमरणे मत्तात्मीयानलदध्यतसे रुदल, 

विज्ञपतितरां स्वस्मिन्‌ सत्यों तथास्य जडात्मनः | 

विभयभरणें भ्रूयः साध्यं यश परजन्प वा, 

कथसिति सुधीः शोक॑ कुयान्दतेषि न कैनचित्‌ ॥१८५॥ 

अर्थ;--मरण तो अल्त॑ष्य हैं। परन्तु प्राणी पुत्र-कलत्नादिकों 
के मरने पर उन्हें अपना मानता हुआ रोता-पीठता है । अपने मरण 
को भी पास आते जानकर विचार विचार कर खूब रोता है । यदि 
निर्भय होकर मरने के समय सावधानी व धीरता घारण करे तो 
परलोक भी सुधरता है और साहसी होने के कारण कीर्ति भी 
अतिशय बढ़ती हू । इसलिए कदाचित्‌ किसी कारणवश यदि किसी 
का मरण हो तो बुद्धिमान जन उसका शोक क्यों करने ज्गा ? शोक 
उसी मूर्ख को होगा कि जो इस वात को समझता नहीं है जो 
मरण में निर्भेय होते छे उत्ते साहस की लोग भी अति प्रशंसा 
करते हैं ओर राग-द्व ष का उद्रे क न चढ़ने से परजन्म सी विगड़ता 
नहीं है | परन्तु ऐसी समभ सूर्खों को कहाँ से हो ? यह सममभ तो 
बुद्धिमानों को ही हो सकती है । 

दुःख दूर होने का उपाय:-- 

हाने; शोकस्ततो दुःखं लाभाद्रागस्ततः सुखम्‌ । 

तेन हानावशोकः सन्‌ खुखी स्थात्‌ सबेदा सुधीः ॥१८६॥ 

अर्थ: --मलुष्य जवतक पर वस्तुओं में रागद्देप की भावना 
रखता है तभी तक दु-खी हैं । जब कि यह भावना छूटी कि वास्त- 
विक सुख उत्पन्न होता है | देखो*-- 


डा 


ड़ 
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प्राणी किसी एक वस्तु को जब कि इष्ट समझ रहा हैं तो 
उसकी हानि होने पर उसे शोक पैदा होता है । शोक हुआ कि ठु'ख 
होना ही चाहिये | इसी प्रकार उस इष्ट मानी हुई चीज के मिलने 
पर प्रेम बढ़ता है । बस, प्रेम बढ़ा कि सुख प्रतीत होने लगता ह्े। 
यह अवस्था अज्ञानियों की है । अरे, यदि शोक से दुःख व प्रीति 
होने से सुख जान पड़ता है ओर वह सुख भी आकुलतापूर्ण होने से 
असली व अविच्छिन्न रह नहीं पाता तो किसी की हानि होने पर 
शोक करना व किसी का लाभ होते प्रीति करना, यह छोड़ दो । 
ऐसा करने से सदा सुख हा सुख रहेगा और वह सुख ऐसा होगा 
कि जिसका फिर विच्छेद ही न हो । जब कि विच्छेद्‌ के कारण ही 
नहीं रहेंगे तो विच्छेद क्‍यों होगा ? पर यह विचार होगा किसको 
उसी को जो सच्चा बुद्धिमान्‌ होगा। इस प्रकार से यदि सब विषयों 
के हानि लाभ में राग-हो प करना छोड़ दिया जाय तो निरवच्छिन्न 
सुख अवश्य सिल्न सकता है। देखो -- 

सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दुःख समश्नुते । 
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सुख सकलसंन्यासो दुश्ख तस्य विपयेय: ॥१८७॥ 
अथे!--५१ी निराकुलता होना असली सुख दे । ठुःख नाम 


आकुल्ता का है। आकुलता के कारण विषय हैं। वे यदि रहें तो 
आकुलता बढ़ती हैं, नहीं तो नहीं। इसीलिये सस्पूरं विपयों को 
छोड़कर विरक्त होकर बेठने से सदा सुख ही सुख ग्राप्त हो सकता 
है । और इसीलिये वह जीव इस जन्म में भी सुखी रह सकता छ्ेव 
पर लोक में भी सुखी ही रहेगा। किन्तु जबतक विपयवासना छूटी 
नहीं दे तबतक ठु.ख ही दुःख है । विषयासक्त जीव यहा तो आकु- 
लतावश छु खी रहते हैं और पर जन्म भें पाप कर्म कमा कर ले 
जाते हैं, जिससे कि वे पाप के उदय से वहाँ भी सदा दुःखी ही 
बने रहते हैं । इसलिये कल्याण की इच्छा हैं. तो विपयों से उदास 
होकर रहो), तुम्हें सुख दी सुख मिल्लेंगें। और जबतक उदास नहीं 
हुए तबतक ढु.ख ही ढु.ख ह्व्‌। 
जन्म-मरण की तुलना -- 
सृत्योम् त्य्वन्तरप्राप्तिरुत्पत्ति रिह देहिनास्‌ । 
तत्र प्रमुदितान्मन्ये पाश्चास्ये पकच्षपातिन। ॥१८८॥ 
ब्र 


१७८ आत्मानुशासंन 


अर्थ; -- अरे भाई, तू मरने को घुरा समझता है और जन्म 


होने को अच्छा समझता है । पुत्रादिकों के जन्म से तुमे खुशी होती 
हैं। चदि सरण हो जाय तों तू रोता छे, ढु.खी होता है । स्वप्ल में 
सी तू कभी अपना व पुत्रादिकों का सरना पसन्द नहीं करता। 
परन्तु चह तो विचार कर कि, मरने व जन्म लेने में अन्तर क्या दे 
जन्म से लेकर ही मरण समीप समीप आता जाता है । इसीलिये 
प्रत्येक समय से सी मरण होना ही समझता चाहिये तो फिर 
मरण से डरता हुआ भी तू यदि जन्म को आनन्द का कारण सम- 
भरता हे वह क्‍यों ? वह मरण पहला हे व जन्म के वाद का दूसरा 
है | तो फिर जन्म भी एक तरह का सरण ही तो हुआ न ? भावार्थ 
एक्र सत्यु से निकल कर आगे की मृत्यु के फन्दे मे पड़ना, यही जन्म 
लेने का अथे हुआ न ? और जब कि ऐसा है तो जन्म होने में खुशी 
होना सानो आगे आने वाले सरण के साथ प्रेम करना है । अब 
देख, कि तेरी भूल का कया ठिकाना है ? दोनों का मतल्षव मरण 
ही है। परन्तु एक मरण से तू तो सी दे प करता है व दूसरे सरण 
से प्रेम करता ह। इस सिथ्यवा वासना को तू छोड़। यदि ऐसी 
मिथ्या बासनाएं तेरी छूटी नहीं तो ज्ञान, संचम आदि घारण करना 
सब्र व्यर्थ है। देख:-- 


अधीत्य सकल श्रुतं चिरश्॒पास्य घोर तपो, 

यदीच्छसि फल तयोरिह्र हि लाभपूजादिकम्‌ । 

छिनत्सि सुतपस्तरो! असवमेव शून्याशय३, 

कथ्थं समुप्तप्स्यसे सुरसम॒स्य पक्त' फूलम्‌ ॥१८६॥ 
अर्थ;--तेने सम्पूर्ण तो शाल्य का अभ्यास किया और चहुत 


समय तक बडे चडे गहन तप-किये | परन्तु तू यदि इस शाख्नज्ञान 
कावघोर ठपों का फल ऐसा चाहने लगा हो कि इससे अनेक 
विपय-सुर्खों की सामम्नी प्राप्त हो तथा लोगों मे मेरा आदर वढ़ जाय 
तो कहना चाहिये कि तेरा छृद॒य तत्त्वत्ञान से वंचित ही रहा।वू 
उस तपरूप सुन्दर बक्ष के फल न चाह कर, फक्त फूलों की कन्नी 





&# पुणणंपि जो सममोहृदि, ससारो तेण इंडिदो होदि | 
दूरे तस्स विंसोही विसोहिमूलाणि पुरणाणशि ॥ ( स्वामिकु० प्रेक्षा ) 
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कलियों को तोर डालना चाहता है । अरे सूखे, ऐसा करने से तुमे 
इसके सुन्दर मीठे असली फल केसे मिल सकेंगे ? इसका असली 
फल मांक्ष है । 
ज्ञान व तपश्थ रण का फल ,-- 

तथा श्रुतमघीत्य शश्वदिहि लोकपडक्ति बिना, 

श्रोरमपि शोपय प्रथितकायसंक्‍्लेशने: 

कपायविपयद्धिपो विजयसे यथा दुजयान्‌ , 

शर्म हि फल्लमासनन्ति सुनयस्तपःशास्रयोः ॥१६०॥ 

अर्थ;---लो कव्यवहार व वचना छोड़ दे | लोक तो अज्ञानी 
हँ ओर तू विवेकी कहलाता हैं। यदि अब भी तुझ से बंचना व 
विपयाभिलापा छूटी नहीं तो तेरे विवेक व तप को धिक्कार हो | अरब 
तो दू ऐसी तरह शाज्नज्ञान उत्पन्न कर और शरीर को भी तपश्चरण 
द्वारा ऐसा कप कर कि, जिससे कपाय कृप हो सके व विपयों की 
तरफ से इन्द्रियों की इच्छा हूट जा सके। कपाय-विषय बड़े ही 
दुर्जेय हूँ । इनका जीतना सहज नहीं द्व। इनको वही जीत सकता 
हैं कि जो अपना सारा समय शाल्लाध्ययन से विताता हो और जो 
तपश्च रण करता हो व शास्षमयौद्ा का विचार करता हो। यदि 
कोई मिथ्या, अप्रसिद्ध तपों को करने भी लगा हो ओर अत्यन्त भी 
करे तो भी उससे अभिमान वढ़ जाता है, जिससे कि उल्नटा पाप 
ही संचित हो । चदि ऐसा हुआ तो तप व श्रत्त, दोनों व्यथ हैं । 
साधुओं ने तप व शाक्षज्ञान का सच्चा फल यही बताया है कि 
विपयों, से वेराग्य हो और ज्ञोभ या उद्देग घट जाय । 

कपाय जीतने का उपाय.-- हु 


च॒प्टा जनं बजसि कि विषयामिलापं, 

स्वल्पोप्यसो तव महज्जनयत्यनथस्‌ | 

स्नेहायू्‌ पक्रसजुषो हिं यथातुरस्य, 

दोषो निषिद्धचरणं न तथेतरस्य || १६१ ॥ 

अरथ:---घी दूध वगैरह चिकनाई की चीजें है, क्‍योंकि इनसे 
जठराप्रि मंद होकर रोग बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता | जठ- 
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राम्रि प्रदीप्त हो तो रसादि धातुओं की उत्पत्ति ठीक ठीक होने से 
रोग दूर हो सकता हे । इसलिये थोढ़ा सा भी चिकनाई की चीजों 
का खाना रोगी के लिये निषिद्ध हैें। इसी प्रकार संसार के रोग से 
छूटने वाले के लिये विषयों का स्नेह थोड़ा सा भी महा अनथेकारी 
है | थोड़ा सा भी विषयों मे मोह उत्पन्न हुआ कि ज्ञान-जठराम्मि 
मंद पढ़ता है, जिससे कि कर्मबंधन रूप त्रिदोप उत्पन्न होकर 
संसार-रोग वढ़ता ही चल्ना जाता है । यदि मोह ऐसा अनथकारी 
है तो तू कुटुम्बी मनुष्यों को व शेष विषयों को देखकर उनमे बुद्धि 
को क्‍यों फसाता है ९ क्यो उन्तमे रागद्व ष करता है ? 
अहितविहितप्रीतिः ग्रीत॑ कलत्रमपि स्वयं, 
सक्ृदपकृतं श्र त्वा सद्यो जहाति जनोप्ययस्‌ | 
स्वहितनिरतः साक्षादोष॑ समीक्ष्य भवे भवे, 
विषयदविषवद्ग्रास/भ्यासं कथं कुरुते बुध। ॥ १६२॥ 


अथे।--संसार के प्राणी अज्ञानी है। अहितकारी विषयों से 
उनकी श्रीति नहीं है । विषय-सोगों में ही वे फस रहे है । परन्तु वे 
भी जिन चीजों को अहितकारी समझ लेते हैं उन चीजों को तत्काल 
छोड़ देते है । देखो, स्ली अत्यन्त प्यारी वस्तु है। परन्तु यदि एक 
बार भी भनुष्य को यह सुनाई पढ़ जाय कि यह मेरी ख्री कुकम 
कराती है, तो वह मनुष्य उस स्ली को तत्वण छोड़ने के लिये तत्पर 
हो जाता है । पर तू तो ज्ञानी होकर अपने सच्चे हित मे लग चुका 
है ओर विषयों की बुराई साक्षात्‌ अनुभव कर चुका है । एक वार 
नहीं, किन्तु वार वार व सव-भव से । फिर भी तू उनसे विरक्त क्‍यों 
नहीं होता ? क्‍यों उन्हीं मे आसक्ति बढ़ा रहा है ? क्‍या किसी को 
यह मालूम पड़ जाने पर कि मेरे इस भोजन मे विष मिल्ल गया 
है, तो फिर वह उसको खायगा ९ अरे विषय क्या हैं ? विष से 
भी वढ़कर छे। तो फिर विपय सेवन के फद़े मे तू क्‍यों फसना 
चाहता है ? तो ? 

आत्मन्यात्मविल्ोपनात्मचरितिरासीद्दुरात्मा चिरं, 

स्वात्मा स्था; सकलात्मनीन'चरितेरात्मीकृतैरात्मनः । 


१ “भवान! इति पद कृत इति टीकायामुक्तम्‌ । 
२ आत्मने हितमात्मननीम्‌ | 
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आत्मेत्यां परमात्मतां अतिपतन प्रत्यात्मविद्यात्मकः, 
स्वात्मोत्थात्मसुख्ी निषीदर्ति छसन्नष्यात्ममध्यात्मना ॥१६३ 


अथेः--अरे जीव, तू अपना नाश करने वाले नि आत्म- 
चरित्रों को धारण करके दुष्ट या नीच जन वन रहा है! तुमे अपने 
स्वरूप का कुछ पता ही नहीं रहा कि में कौन ओर फेसा हूँ ? अब 
तू अपने कम ऐसे पवित्र कर कि जिनसे आत्मा सुखी हो ओर तुमे 
अपनी पहिचान हो, जिससे कि बहिरात्मा से अन्तर्यामी आत्मा 
बन जाय । जब कि तू ऐसा पवित्र हों जायगा तो तेरा अनंत-सुख- 
कारी केवल ज्ञान-गुण अपने आप प्रगट होगा ओर उस समय 
सहज में ही तू आत्मा की परम पवित्र दशा को ग्राप्त हो जायगा, 
जिसे कि परमात्मपद कहते हैं। उस समय अवश्य आत्मीय परम 
सुख प्रगठ होगा, जो कि किसी के पराधीन नहीं है किन्तु, अपने ही 
अधीन जिसकी उत्पत्ति है। उसी समय तू असली शुद्ध आत्मा का 
अनुभव करता हुआ अपने आपे में मग्न होकर अत्यन्त सुख तथा 
पवित्र ज्ञान के साथ प्रकाशित होता हुआ नजर पडेगा। परन्तु यह 
सब आनन्द तब तक भिल नहीं ककता, जब तक कि तू अपने शरीर 
मे प्रीति कर रहा है। शरीर छूट जाने पर ही ऐसा परम पवित्र 
सिद्धस्वरूप प्रगट होता है। शरीर उस दशा को की प्राप्त नहीं होने 
देता। ओर शरीर से जब तक प्रीति क्ग रही है तब तक शरीर 
केसे छूट सकेगा ? अत एब, 

ह समय सत चूको । देखो --- 

अनेन सुचिरं पुरा त्वमिह् दाघवद्वाहित,- 

सस्‍्ततो5नशनस्ाामिभक्तरसवजनादिक़मैः | 

क्रमेण विलयावधि स्थिरतपो विशेषेरिदं, 

कदर्थय शरीरक रिपुसियाद्य हस्तागतम्‌ ॥ १६४ ॥ 


अथे।--इसी शरीर ने पहिले चिरकालपयत तुमे इसी संसार 
में सेवक के तुल्य बनाकर श्रमाया है । क्‍या तुझे यह बात याद नहीं 
आती है ? तो ? जब कि इसने तुमे इतना कष्ट दिया है तो तू भी 
इससे आज पूरा पूरा बदल्ला निकाल ले । आज यह तेरे हाथ मे आ 
चुका हैं। जब तक इसका नाश न हो तब तक तू इसे खूब क्षीण 


१ आत्मना इत्यां ग्राप्याम । 
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- कर । अथवा तू इसे इस तरह कष्ट दे कि जिससे नष्ट न होकर यह 
कृष होता रहे किन्तु अपने से वलवान्‌ न हो सके । यदि यह वल- 
वान्‌ हुआ तो फिर इन्द्रिय तथा मन के द्वारा तुझे विषयकीच मे 
फसा देगा; जिससे फि तुमे चिरकाज्ञ तक इसके पराधीन 
रहना पड़ेगा । 

किस उपाय से इसे वश व कृप किया ज्ञाय ? अनशन ८ अन्न- 
पान का स्वेथा त्याग । सामिभक्त भूख से आधा भोजन । अधौत्‌ , 
ऊनोद्र अथवा अल्पाहार। रसवर्जेन-खट्टे मीठे आदि खाने के 
विविध रसों मे से एक दो रखकर शेप रसों का त्याग, अथवा सव 
रसों को स्वागकर नीरस भोजन करना । इसके सिवा कायक्लेशादि 
ओर भी अनेक ऐसे तप के भेद हैं कि जिनसे शरीर कृप व वश 
वना रहता है तथा आत्मसावना करने मे सुन्लमता तथा सहायता 
प्राप्त होती है । कायकलेश अर्थात्‌ अधिक गर्मी व शर्दी मे जाकर 
सलिवास करना किसी विकट आसन स चिरकाल तक ठहरना। 
ऐसा करने से शरीर को आराम न सिल्लकर क्लेश होता है जिससे 
कि जीव उस शरीर के आराम में मन्न होकर आपे को सूल्न नहीं 
पाता किन्तु सदा सचेत रहता द्वे। इत्यादि अनेक सुद्दढ़ तपों के 
द्वारा तव तक तुस इस शरीर को खूब ही क्षीण करते जाओ जब 
तक कि इसका अन्तकाल आकर प्राप्त नहीं हुआ । तुम पक्का विश्वास 
करो कि यह शरीर ठीक एक दुए्ट शन्नु के समान है। जैसे शत्रु हाथ 
से निकल जाने पर फिर काबू नहीं देता वैसे ही यह शरीर भी 
आज तो तुम्हारे वश है, ज्ञानाभ्यासरूप चंत्र तुझे शरीर से अधिक 
चलवान्‌ बनाये हुए है। परन्तु यह एक वार तुम्हारे पंजे से छूंटा 
कि तुन्हारे से फिर यह ज्ञानाभ्यासादि का चल इतना न रहने देगा 
जिससे कि फिर तुम इसे वश कर सको। इसलिये अभी तुम इसे 
पूरा निवेल बनाओ | 

शरीर ही सव दु:ःखों की जड़ है | देखो:-- 

आद तोनोज॑ननमत्र हतेन्द्रियाणि, 

काडकज्ञन्ति तानि विषयान्‌ विपयाश्र सार्न -। 

हानिप्रयासभयपापकुयो निंदा; स्थु,- 

मं ल॑ ततस्तलुरनथपरनम्पराणाम ॥| १६४ ॥ 


१-बूसरे तीसरे चरणों क्यू सम[स नियम विरुद्धसा है, परन्तु यहा हो रहा है। 
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थं।--सचसे प्रथम, जब कि शरीर उत्पन्न हो जाता है तब 
उससे दुष्ट इन्द्रियां प्रभट होती ह। वे इन्द्रिया ही विपयों की तरफ 
दोड़ती हैं । और जब कि वे विपयों की तरफ दौड़ती है तब जीवों 
को अनेक प्रकार का अपसान सहना पडता है; क्लेश उठाने पढ़ते 
हैं; कभी कभी भय सी पेदा होता है । आत्मज्ञान का विस्मरण होने 
से जीव अज्ञानी वचन जाता है जिससे कि अनेक कुकर करके पाप 
का संचय कर दुर्गतियों का पात्र चनता ह। अब देखिये कि इन 
सच आपत्ति विपत्तियों का सूल कारण क्या रहा ? मूल कारण हुआ 
शरीर । न शरीर होता, न इन्द्रियां पैदा होतीं | इन्द्रियां ही न होतीं 
तो चिपयों की तरफ आत्मा को कुकाता कौतस ? और वह आत्मा 
न तो विपयों मे फसता, न अपमान, क्लेश, संय, पाप सचित होते । 
दुर्गेतियों मे भी तो फिर क्‍यों जाता ? इसलिये सारी आपत्तियों का 
मूल कारण शरीर ही है। भावाथे, शरीर से प्रेम छूट जाय तो एक 
दिन शरीर नष्ट हो जाय | शरीर नष्ट हुआ सब दुःख दूर हुए । 
अत एच, 
शरीर व विपयों से प्रेम करना पूरा अज्ञान है । देखोः-- 
शगीरमपि पुृष्णन्ति सेवन्ते विषयावपि | 
नार्त्यहो दुष्कर नणां विपाह्माब्छन्ति जीवितुम ॥१६६ 
अथे;-- शरीर का रहना व विषयों से प्रेम होना ये दो ही 


बातें दुःखदायक हैँ । शरीर को पुष्ठ करना व विषय-सेवन करता 
मानों विप खाकर जीने की आशा करना हे । परन्तु अज्ञानी जनों 
के लिये कोई भी काम कठिन नहीं है | वे जो न करें वही आश्चये 
समभना चाहिये | देखो, शरीर का पोषण व विपयों का सेवन ये 
दोनों काम अहितकारी होने पर भी इन दोनों कार्मों को अज्ञानी 
जन करते ही हैं । 

मावाथे;---समकदार उसीको मानना चाहिए कि जो अपने 


शरीर के व विषय सेवन के वशीभूत न हो । जो इनके वश है उसे 
मानना चाहिये कि विष खाकर जीने की इच्छा रखने वाले के 
समान वह नितान्‍्त मूर्ख दे । परन्तु यह कलिकाल की महिमा है 
कि तपस्वी तक शरीर के नाश होने से डरते हैं। देखो:-- 


१ जीवितम ऐसा भी पाठ है। ऐड | 
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इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावरया यथा स॒याः | 

वनाहिपन्त्युपग्राम॑ कल्लो कष्ट तपसर्विन! ॥१६७ 

अर्थ।--- रूग सभी जानवरों में कायर हैं । दिन में वह चाहे 
जहा इधर उधर जगलों मे फिरता है, क्लेश॒ सी उठाता है | परन्तु 
रात का समय हुआ कि वनचर जंतुओं से डरकर किसी गांव के 
आस-पास आ जाता है । वस, यही दशा कल्नियुग के तपस्वियोँ 
की है| वे दिन मे चाहे जगत में रहें व कायक्न शों को भी सहलें, 
परन्तु रात हुईं कि डर कर गावों के समीप आकर वास करते हैं । 
पशुओं मे जो कायर है वे ही डरते हे व छिपते हैं। सिहादिक 
सदा निर्भय रहते है | परन्तु तपरवी तो निर्भेय मनुष्यों मे अग्नेसर 
हैं । परन्तु रे कलियुग ' उन्तको भी विनश्वर व दु खदायक शरीर 
से इतना प्रेम ! 

कलियुग के तपस्वियों की और दुदशा देखो:-- 
वर गाहस्थ्यमेवाद्य तपसो भांविजन्स ना 


श्व! स्नीकृटाक्षजुणटाकेलु प्रवेराग्यसंप द। ॥॥१६८ 
अथे;---आज तो वबैरास्य पूवेक तप धारण किया हो और 


सवेरा होने तक जिलका वेराग्य-धन ख््रीकठाक्षरूप चोरों ने लूट 
लिया हो उन तपरिवियों के तप से तो ग्ृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है । 
जिनका तप व वैराग्य इतना शिथित्न हो कि दिन दो दिन तक भी 
पूरा टिक नहीं सकता हो उनके हाथ से सथार का विच्छेद होना 
असम्भव है। ऐसा तप केवल संसारबृद्धिका ही उल्ठा कारण होता 
है | इसीलिये उस सत्लिन तप से निर्मल ग्रहधमे श्रे. मानना चाहिये । 
(--भ्ावि जन्मयत्‌! यह भी पाठ है। तब “गा्स्थ्य” शब्द का 
विशेषण होगा। 
+>ग्रहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नेव मोहवाच । 
अनगारो ग़ही अयान्‌ निर्मोहो मोहिनो मुने- ॥ श्रीसमन्तभद्र ॥ 
यहाँ पर एक नीति याद आती है| वह यह है कि:-- 
वर दारिद्रयमन्यायप्रभवाह्िसवादिह । 
कृपताभिमता देहे पीनता न तु शोफत: ॥ 
अथोत्‌--अन्याय करके धन इकट्ठा करने की अपेक्षा दरिद्री रहना 
ठीक है । देखो, सूजन से शरीर स्थूल होने की अपेक्षा कृप रहना ही ठीक है| 
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स्वार्थअ'शं ्वभविगशयन्‌ त्यक्तलज्जाभिमांन;, 
संग्राप्तीरिमत्‌ परिभवशतैद्‌ :खमेतत्‌ कलत्रसू । 
नान्वेति त्वां पदसपि पदांहिग्रलब्धोसि स्ूय३, 
सरूयं साथो यदि हि सतिसान्‌ मा ग्रहीविग्रहेश ॥१६६ 
अर्थ;---अरे तपरवी, तेरा मुख्य प्रयोजन आत्मीय कल्याण 
करना है । परन्तु शरीर के होने से वह कल्याण नष्ट ही गया तो 
भी तू कुछ गिनता नहीं है, उल्लटा क्षब्ञा व अपमान को छोड़कर स्त्री 
की खोज में लगा । वह सी यदि तुमे मिल्ली तो भी सेकड़ो अपमान 
दुःख सहने पड़े होंगे । और फिर भी वह सी एक पैर भी तेरा साथ 
नहीं देगी | तो भी तू उससे मोहित ही हो रहा है | तेरी यह सब 
दुदेशा क्‍यों हुई, यह तुझे मालूम है ? केवल शरीर के रहने से । 
इसीलिये यदि तू बुद्धिमान्‌ है तो अब आगे से इस शरीर के साथ 
प्रेम मत करना । 
भावाथे;---यदि तेने शरीर से प्रेम करना छोड़ दिया तो 
प्रेममूलक बद्ध होने वाले पापकसे धीरे धीरे क्षीण हो जाने से शरीर 
निमू ल नष्ट हो जायग | और यदि शरीर ही नहीं रहा तो दुःख 
किसको व किस माग से सिलेंगे ९ 
जब तक जीव अज्ञानी है तब तक शरीर व ख्ली पुत्रादिकों में 
' उसका प्रेम अवश्य रहेगा। वह समझता है कि शरीर ही मेरा 
आत्मा हो रहा दे | इसीलिये वह शरीर की साल्न-समाल मे अपना 
सारा जन्म गसाता है । परन्तु आचाय कहते हैं कि रे भाई, शरीर 
जड़, तू चेतन | तेरा उसके साथ मेल क्या है ९ देख:-- 
न कोषप्यन्योन्येन ब्रजति समवायं गुशवता, 
गुणी केनापि त्वं सम्ुपगतवान्‌ रूपिभिरमा। 
नते रूप ते यांतुपब्रजसि तेषां मतमति- 
स्तत्तश्छद्ो भेद्यो मवसि बहुदुः से भववने ॥२०० 
संस्कृत टीका;--कोपि गुणी द्रव्यं गुणवता अपरबद्रव्येण, 
अन्योन्‍्यं समवाय॑ तन्मयत्वं, न ब्नजति। द्रव्यस्वभावोयमू। तश्ा मूतते ' 
आत्मा रूपिभि: शरीरादिसि: असा सह सम्वन्ध कथमुुपगतवानू ? 
२३ 


> 


ज्द आत्मानुशासन 


तद॒त्तरमाह, केनापि--अनादिवद्धकमरूपकारणवशात्त्वं शरीरादि भिः 
सह वन्ध॑ समुपगतवान्‌। अथवा पूर्वेत: कमसडद्भावात्तेनेव सह शरी 
रादिकमाश्रित्व आत्मससीपे तिएति । न तु त्वया सदृकत्व गतम्‌ | 
शरीराणि कमोणि चेत्युसयमेव तु त्वत्तो भिन्नम्‌ । अत एव यान्‌ त्व- 
सुपत्रजसि एकत्वं यासि ते शरीरादिपुद्गला: ते तव रूप न भवितु- 
सहति तथापि त्व तेपा सध्ये गतसति:--आसक्तमना जात । ततः 
कारणात्‌ त्वमत्र वहुदुःखसमाकीणें सववने तदूद्वारा सदा छेद्यो 
भेय्श्व भवसि भवन्वते से ! 
आअथ३._ कोई सी पदाथे दूसरे किसी भी पदाथे के साथ कभी 
तन्‍्मय नहीं होता प्रत्येक वस्तु शाश्वत अपनी निरनिराली सत्ता को 
धारण करती हू । इस लियस से जब कि भूर्तीक मूर्तीक भी परस्पर 
से तन्‍्मय नहीं हो सकते तो, तू तो असूर्तीक है व शरीरादि मूर्तीक 
है, इसलिये तुम दोनों की अवस्था एक केसे हो सकेगी ? कभी 
नही तो भी जो शरीर के साथ तेरी परतन्त्रतासी दीख पढ़ती है 
उसका कोई खास सवव होना चाहिए सचव केवल कमे है । 
कस अनादि से जुड़ा हुआ चला आ रहा है। उसीसे तेरे साथ 
शरीर का वन्धन हुआ दीख रहा हू । इसीलिये वे शरीरादि पुदूगल 
तेरा रूप नहीं छू। तो भी तू उन्त शरीरादिकों के साथ अपने 
को तन्मय हुआ सान रहा हे व उनसे तेरा अत्यन्त प्रेस दे । इसी 
अंज्ञान के कारण यह ससार वन तेरे लिये अनेक दढु'खों का दाता 
हो रहा है; तू इसमे अनेक प्रकार छेदन भेदन के दुःख भोगता 
आ रहा दे | तू यदि शरीर सम्बन्धी आत्मीय सावना व श्रेस करना 
छोड़ दे तो तेरा सारा सकट कट जाय | 
परन्तु अज्ञानियों का भ्रेस शरीर से छूटता नहीं | देखो:-- 


माता जाति; पिता सत्युराधिव्याधी सहोद्गतौ। 

प्रान्ते जन्दोजरा मित्र॑ तथाप्याशा शरीरके ॥२०१ 
अथ।---जन्स मरण होना ये जीवों के माता-पिता हैं आधि- 
व्याधियां सहोद्र साई हैं। समीप में ठहुरा हुआ बुढ़ापा, यह इस 
जीव का मित्र समभता चाहिये। ज्ञावार्थ, शरीर धारण करने वाले 


जीव के साथ माता, पिता, भाई, मित्र की तरह जन्म, सरण, आधि- 
व्याधी तथा जरा ये हु.,ख सदा लगे ही रहते हैं । ऐसे दु.खपूर्ण 
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शरीर में क्या आस्था होनी चाहिये ? कुछ नहीं। परन्तु अज्ञानी 
प्राणी तो भी इस शरीर में मसत्व व सुख की आशा लगाये ही 
रहता है। अरे साईं, यह शरीर क्षणसंगुर है व आधिव्याधी तथा 
बुढ़ापे के दुःखों से परिपूर्ण है। और तेरा निजात्मा अजर, अमर, 
अव्याबाध व शाश्वत सुख का घास है| फिर तू इस तुच्छ शरीर 
से प्रेम क्यो करता है ९ 

ओर भी शरीर व आत्मा में क्‍या अन्तर है वह देखो:-- 

शुद्धोप्पशेषविषयावगसो प्यमूतों ,- 

प्यात्मन्‌ त्वमरप्यतितरामशुचीकृतोसि । 

मूर्ति सदाइशुचि विचेतनमन्यदत्र, 

कि वा न दृषयति धिग्धिमिद शरीर ॥२०२॥ 

अथ्थ:---अरे भाई, तू स्वतः तो सम्पूर्ण चराचर विषयों को 


जान सकता है, अमूर्तीक है, अत्यन्त शुद्ध है। परन्तु शरीर ने तुमे 
अत्यन्त अज्ञानी बना रक्खा हैं, जड़ के समान मूर्तीक सरीखा बना 
दिया है व बहुत ही मत्विन कर दिया है। ऐसा हुआ क्‍यों? यों, 
कि शरीर स्वयं चैतन्य शक्ति रहित है, मूर्तीक है व अशुचि है | यह्‌ 
शरीर तेरे ऊपर अधिकार प्राप्त कर चुका है। इसीलिये तो तुमे 
इसने अपनासा वना लिया है | यदि तू सावधान हो तो शरीर की 
क्या शक्ति है, कि वह तेरे ऊपर अपना प्रभाव डाल सके । तू यह 
भी मत समक कि इस शरीर से में जुदा हो ही नहीं सकता हैँ | 
यह शरीर तुम से वास्तव में जुदा है | अपनी शक्ति से जुदे को जुदा 
कर देना व अपना मूल सुखकर स्वभाव प्रगट करना कोई बड़ी बात 
नहीं है | परन्तु तू शरोर से जुदा जबतक नहीं हो सकता है तबतक 
तेरी यही दुढ्ेशा वनी रहेगी ! शरीर से जिसका सम्बन्ध एक वार 
हो जाता हे उसमे से ऐसी कौनसी चीज है कि जिसे इसने अपवित्र 
न बनाया हो १ इस शरीर की जितनी निन्दा की जाय उतनी ही 
थोड़ी है । जो शरीर केसर कपू र आदि पवित्र ब सुगन्धित वस्तुओं 
को खगते ही अपविन् व दुर्न्धयुक्त कर देता है उस शरीर को, 
अनेक चार घिकछ्तार है | तब ९ 
हा हतोसितरां जन्तो येनचार्म्रिस्तव सांप्रतस्‌ | 


ज्ञान कायाइशुचिज्ञांनं, दत्यागः किल साहस; ॥२०३॥ 
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अथे;---अरे जीव, जिस प्रत्यक्ष शरीर के पराधीनताजन्य 
अपार ठु.खों से तू अति ढुःखी हो रहा द्वे उस शरीर के विषय से 
अब तुमे क्‍या करना उचित है ९ ठुके चाहिये कि शरीर को अप- 
विन्र व दुःखदायक साने। तभी तेरा ज्ञान सत्य ज्ञान कहावेगा। 
ओर इतना समझ लेना भी वस न होगा। तब ? असली साइस 
तेरा तव समझना चाहिये कि तू इससे उपेक्षा करके किसी दिन 

ए हो ०. 

सर्वथा इसे त्याग दे | तू वास्तविक सुखी बस्वाधीन तभी वन सकेगा। 
यदि रोगादि के कारण सन में क्षोम हो तो क्या करना चाहिये ९ 

ञ्र्‌ कप ८.८ ऐ कप खेदमच्छति 

पि रोगादिमित डूं ने छुनि। खेदसच्छति | 

उड़ुपस्थस्य के छ्योभः त्रवृद्ध पि नदीजले ॥२०४॥ 

अथे; -- जो मुनि शरीर के वास्तविक ज्ञखिक व अपवचित्र 
स्वभाव को रामऊू चुका हू तथा आत्मा मे ज्ञान शान्ती उत्पन्न कर 
चुका हे ड्से रोगादिक वढ़ जाने पर सी खेद नहीं होगा। अरे, जो 
नाव में बैठा हुआ है उसे नदी मे जल्ल बढ़ आते पर भी क्षोभ 
क््यांहो 

भाषार्थ;---सच्चा साधु संसार-नदी से पार होने के लिये ज्ञान 
शान्तीरूप नात्र मे बेठा हुआ, रोगादि-जल वढ़ जाने पर भी डरता 
नहीं है । कितना ही वह जल बढ आया हो परन्तु मैं पार ही पहु- 
चूंगा। उसे इस बात का विश्वास रहता है । हाँ, यदि ज्ञान-शांति 
रूप नाव को सुदृढ़ न रखकर उसमे सशयादि अथवा विपयाकुल्ता 


आदि छेद्‌ कर दिये हों तो अवश्य चह डबेगा । इसलिए मात्र उसे 
ये छेद पढ़ने से सावधान रहना चाहिये । 


तो फिर रोग बढ़ने पर कया करे ९ 
जातामयः प्रतिविधाय तनो वस्ेद्दा, 
नो चेत्तजु त्यजत्तु वा द्वितयी गति; स्थात्‌ | 
लग्नाग्निमावस्तति वन्हिमपोह्य गेही, 
नि्ाय वा ब्रजति तत्र सुधीः क्रिमांस्ते |॥२०५॥ 
अर्थ!--रोग उत्पन्न होने पर चंढि उसका उपाय हो सकतः 
हो तो उपाय करे व शांति के साथ अपने शरीर से स्थिरता रक्खे । 


हिंदी-भाव सहित ( शरीर से प्रेम कैसे छूटे ) श्पु 


यदि उपाय होना असंभव दीख पढ़ा हो तो शरीर से निर्ममत्व 
होकर शांतिपूर्वक शरीर त्याग दे। इन दो बातों के अतिरिक्त 
तीसरा तो कोई मार्ग है ही नहीं। इसलिए इन दोनों में से जो 
सुसाध्य व उचित हो वही करना चाहिए। उद्ठेग करने की आव- 
श्यकता नहीं है | अरे भाई, किसी के घर में यदि आग लग गई हो 
तो वह क्‍या करे १ जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो आग बुझाने का 
ग्रयल्न करे ओर घर में ही बना रहे | वहाँ से निकल्नने की आव- 
श्यकता नहों हे | यदि आग बुकता असाध्य दीखे तो चाहिए कि 
बुद्धिमान मनुष्य घर छोड़कर अलग हो जाय । इसमें है ही कया ९ 
विचार व खेद मानने की आवश्यकता नहीं है । खेद मानने पर सी 
होगा वह्दी कि जो होना है । तो फिर खेद करके आत्मा को आरोे 
के लिए दुःखी करना ठीक नहीं है । काम जो करना है वही करो, 
परन्तु शान्तता से करो, जिससे फि समत्ववश होने वाले आज तक 
के से दुःख आगे ग्राप्त न हों । 
शरीर रक्षा में प्रेम होना अज्ञान है । देखो -- 
शिरस्थं मारमुत्ताय स्कन्धे कृत्वा सुयत्नतः | 
शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम्‌ ॥२०६॥ 
अथे;---अज्ञानी मनुष्य शिर के बोमे से दुःखी होकर यदि 
उसे किसी प्रकार कन्धघे पर ले आया हो तो अपने को ऋकृतकृत्य व 
सुखी समझने लगता है। परन्तु यह किस काम का झुख ! वह 
दुःखदायक बोका चाहें शिर पर से हट गया हो परन्तु शरीर से 
तो अल्ग नहीं हो पाया है ? इसलिए वेदना तो अब भी होगी ही। 
हों, शिर पर रहने से यदि वेदना तीघ्र होती थी तो अब थोड़ी कम 
होगी। इसलिए जिसे बोके से पूरा छुटकारा पाना इष्ट है उसे 
चाहिये कि वह वोमे को उतार कर नीचे पटकने का ग्रयत्त करे | 
जो शिर पर से कन्धे तक ले आते मे ही असन्न दे वह मूखे हे । 
भावाथे;---इईसी प्रकार रोग होने पर जो उसे दूर कर देना 
ही अपना चरमसीमा का कतेज्य समभते हैं वे अज्ञानी हैँ । असली 
कतेव्य यह होना चाहिये कि जिसके रहने से रोग उत्पन्न होने की 
शंका कायम हद उसका निमू ल नाश करें। रोग होते हैं शरीर के 
इहने से | बस, शरीर के नाश करने से लक्ष्य रखना ही बुद्धिमानी 


ध्पर आत्मानुशासन 


है। रोग सुगमता से दूर हुआ तो ठीक, नहीं तो शरीर छूटते भी 
समता धारण करनी चाहिये | देखो:-- 
यावदस्ति प्रतीकारस्तावत्‌ कुर्यातप्रतिक्रियाम्‌ | 
तथाप्यनुपशान्तानामनुद्ग गश प्रतिक्रिया ॥|२०७॥ 
अथे;---उत्पन्न हुए रोगों का जव तक उपाय होता शक्य हो 


तव तक करो । यदि उपाय करने पर भी रोग दूर न हों तो शांतता 
रखना ही प्रतीकार समझो । क्योंकि, उद्व गन करने से एक दिन 
शरीर का वीज ही नष्ट हो जायगा जिससे कि सारे रोग सदा के 
लिए हठ सकते है | तुम यह विचार कभी मत करो कि रोग होने 
पर उसे हम मान मयोदा न रखकर जैसे बने वैसे दूर करने में लगें 
यदि तुम्हारा सयम मलिन हो गया तो रोग दूर हुआ तो भी व्यर्थ 
है| क्योंकि, शरीर जहाँ तक हे वहाँ तक दु.ख हैं ही। इसलिए 
शरीर ही तोड़ने का मुख्य यत्न करो । देखो, नीचे कया कहते हैं -- 

यददाय भवेज्जन्सी त्यक्त्वा मुक्तो म्वविष्यति । 

शरीरमेव तत्त्याज्यं कि शेपेः क्षुद्रकल्पनें; ॥|२०८॥ 

अथे;-जिसके स्वीकार क़रने से जीव को संसारी बनना 
पढ़ता हे ओर जिसे छोड़ देने से जीव संसार के दु:खों से मुक्त हो 
सकता है, वह एक सात्र मुख्य शरीर ही हे ।तो फिर उस शरीर 
को ही ऐसी तरह से छोड़ना चाहिये कि फिर उसका अपने को 
सस्वन्ध न हो पावे | वाकी छोटी छोटी वातों की तरफ ध्यान देने 
से क्‍या लाभ है १ 

भावार्थ;---गुप्ति, समिति, अलुप्रेज्ञा, धर्म, परीषहजय इत्यादि 
मोक्षकारणों का व उनके ग्रकारों का विचार करते बैठने से केवल 
एक शरीर के नाश करने को मुख्य समझ कर यथा सम्भव उसीके 
नाश करने मे लगना असलो कर्तव्य है| दोनों बातों का भाव तो 
एक ही है परन्तु ध्यान देने योग्य दश बातें न कहकर मुख्य एक ही 
वात वता देने से ध्यान या उपाय में लगने वाले को सुगमता पढ़ती 
है | और वास्तविक हैं भी यही वात । यद्वि शरीर हीन हो तो 
आत्मा को परतन्त्र वनाये रखने को दूसरा कौन समर्थे हे ९ 
अथवा, तत्काल के लिये केवल जिस तिस तरह रोग दूर 

करके सुखी वनने की इच्छा होना वह छुद्ध या संकुचित भावना दे | 
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ओर सदा के लिये सुखी होने की इच्छा से उपाय करना वह 
विशाल व वास्तविक भावना है । सदा क लिये सुख तभी होगा जब 
कि शरीर न रहे | इसीलिये शेप क्लुद्र विचार हटाकर शाश्वत सुख 
के कारण में लगो | देखो -- 
शरीर की कृतघ्नता:-- 

नयन्सवांशुचिप्रायं शरीरमपि पूज्यताम्‌ । 

सोप्यात्मा येन न स्पृश्यो दुथ्वरित्रं धिगस्तु तत्‌ ॥२०६ 

अर्थ;:--शरीर का वास्तविक स्वरूप विचारा जाय तो अत्यन्त 


नि है | दाड़, मास रुधिर, मत्न, मूत्र इत्यादि अति अपवित्र 

वस्तुओं से भरा हुआ है। शरीर का कोई साग भी इन अपवित्र 
चस्तुओ के सिवा खाली नहीं है । सवत- तन्‍्मय है। शरीर सरीखी 
वस्तु को कोई दूर से देखता सी पसन्द न करे इतना यह शरीर 
निकृष्ट है | परन्तु तो भी आत्सा ने इस पर इतना बड़ा उपकार 
किया है कि इसे अपना साथ देकर लोक मे आदर योग्य बना 
रक्‍्खा है । ठीक ही है, आत्मा के सम्बन्ध से ही इसकी पूछ है । 
नहीं तो इसे कोई छूता व देखता तक नहीं । परन्तु यह शरीर इतना 
कृतध्त हैं कि आज तक सघन सम्बन्ध रहते हुए भी इसने उस 
आत्सा को चांडालादि बनाकर सपशें के योग्य भी नहीं रक्‍्खा। 
इसने सदा भलाई के बदले में बुराई की । अपने परम उपकारी के 
साथ इतनी सहानुभूति भी न दिखाना, उससे इतना विमुख रहना, 
अत्यन्त नीचता है। इसकी क्ृृतघ्नता को घिक्कार हो | 

भावाथे;---जब कि यह इतना कृतध्न है तो इससे कभी लाभ 
न होकर अपने को सदा हानि ही होना सम्भव है! इसीलिये इसे 
त्याग देना व इससे उपेक्षा रखना ही ठीक है । 

भला, इसे त्यागे तो किस तरह ? 

रसादि्रिदो भागः स्याज्‌ ज्ञानावृत््यादिरबन्चितः | 

ज्ञानादयस्तृवीयस्तु संसायेब त्रयात्मक; |॥२१० 

भागत्रयमिदं नित्यमात्मानं बन्धवर्तिनम । 


भागहयात्‌ एथक्‌ कतु यो जानाति स तक्ववित्‌ ॥२११ 
अथे।---यदि आत्मा को शरीर से जुदा करना है तो प्रथम 
शरीरांश व आत्माशों को पहिचान कर जुदा समझलो | ऐसा करने 
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से आत्मा को शरीर से जुदा करलेने मे कोई कठिनाई न पढ़ेगी। 
अच्छा तो यों ही करिये । देखो:-- 


हाड़, सांस वगेरह चीजों का जो अपने साथ यह पिंड संलग्न 

हो रहा है, पहला तो यह एक सर्वप्रसिद्ध चिभ्ाग दे, जो कि 
सुगमता से शरीर के नाम से जुदा समझा जा सकता है । इसके 
वाद इसके सिवा दूसरा एक भाग संसारवद्ध जीवपयोय का वह है 
कि जो शरीर का मूल कारण अत्वन्त परोक्ष परन्तु सवसे अधिक 
: या वास्तव में आत्मा कों रोककर उसे सलिन व दु.खी बना रहा 
है । उसको कस कहते हैं। उसके ज्ञानावरणादि अनेक उत्तर भेद 
हूं। इस जीव पयोय में तीसरे विभाग की कल्पना करें तो वह स्वयं 
आप है | अधथोत्‌ , जो ज्ञानादि गुणों के द्वारा जुदा समभने मे 
आता है वह ज्तादि सुणों का पिंड आत्मा तीसरा विभाग है । इस 
प्रकार एक तो स्वयं आप और दूसरा प्रत्यक्ष गोचर शरीर भाग 
और तीसरा करे या लिंगशरीर अथवा सवबे संसार का चीजभूत 
कारण शरीर । ऐसे इस संसारापन्न जीव में तीन प्रकारों की कल्पना 
वेठती दे । इन्हीं तीन वस्तुओं के एकीमूत पिंड को संसारी जीव या 
वद्ध आत्मा कहते है| ये त्तीतों भाग सदा से मिलकर एकीमूत हो 
रहे हैं । जब तक संसार है तव तक इन तीनों का वंध नित्य लगा 
ही हुआ है | हु 


जो केवल चहिरात्मा पूरे अज्ञानी हैं वे शरीर को ही अपना 

स्वरूप मानते हैं । जो कुछ आगे चलकर कार्यकारण का विचार 
करने लगते हू वे आत्सा को संकल्प सात्र सान कर उसके कारण 
कर्मों का विचार करने से लगते हें। वे भी वास्तव में अज्ञानी ही 
हैं, क्‍योंकि कर्मों के स्वरूप को उन्होंने चाहे कुछ समझ लिया हो 
: परन्तु आत्सा को संकल्प मात्र से या शाद्नाज्ञासात्र से सान लिया 
है; वास्तव आत्सा को स्वयं समर नहीं पाये हैं। उन्हीं को कहीं- 
कहीं पर द्वव्यलिंगी के नाम से पुकारते हँ। यहाँ तक के दोनों 
प्रकार के जीव अज्ञानी ही हैं, क्योंकि, उन्होंने वास्तव तत्त्व को 
नहीं पाया है | हों, सच्चा तत्त्वज्ञानी वह है कि जिसने शरीर व के 
इन दोनों भागों से ज्ञानादि-गुणयुक्त अमूते आत्मा को जुदा करने 
का स्वरूप समझ लिया दे । और शरीर का नाश करके अपने को 
संसार से मुक्त कर सकता द्े। जो इतना ज्ञानी वन चुका है वह 
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किसी प्रकार का कष्ट न उठा कर सहज ही आत्मा को छुटा सकता 
है। देखो:-- 
करोतु न चिरं घोर तपः क्लेशासहो भवान्र्‌ | 
चित्तसाध्यान्‌ कपषायारीन्‌ न जयेद्रत्तदज्ञता ॥२१२ 
श्रथ;--- ठुम यदि क्लेशो से डरते हो तो भल्ले ही चिंरकाल- 
परत घोर तपों को मत करो । परन्तु कपाय जीतने मे तो कोई 
शारीरिक क्लेश नहीं है ? अपना मन वश किया कि कपाय बश 


हुए । इसलिये कपाय शत्रुओं को तुम अवश्य जीतो । यदि कषाय 
भी तुमसे जीते न गये तो यह तुम्हारी पूरी मूखेता हैं । 


भावार्थ:--चाह्य तप करने से वहुत स मनुष्य डरते है। वे 
समभते हूँ कि वाह्य तप करना मानो भूख प्यास आदि अनेक दुःखों 
को सहता हू । परन्तु ऐसा विचार उन लोगों का होता है कि जो 
हाल ही मे दीक्षित या धर्म की तरफ सन्मुख हुए हों, किंतु इस 
तपश्चयों में प्रवेश करके वास्तविक आनन्द नहीं डठा चुके हों। 
वास्तविक देखा जाय तो चिरपरिचित आत्मज्ञानी साधुओं को इस 
तप में कभी खेद प्रतीत नहीं होता ! शरीर-का वैभव तप से घटेगा 
परन्तु आत्मीय सुख में क्‍या बाधा आवबेगी १ कुछ नहीं । अत्युत 
विषयों से मन उपरत होने के कारण आत्मानद तो बढ़ता जायगा । 
इसीलिये तप में खेद मानने वाले वे ही हो सकते है कि जो धमम से 
नवदीक्षित होंगे। उन्हीं को आचार श्रकारांतर से धर में स्थिर 
करने का प्रयत्न इस श्लोक से दिखा रहे हैं। तपञ्चरण क्‍या व 
कषाय जीतना क्या ? वास्तविक एक ही बात है । 


बहुत से लोग कषायों के जीतने की तरफ लक्ष्य ।न रखकर 
केवल कायक्लेशादि तप करने मे लगने को ही धर्म सममते हैं । 
उनको समकाता है कि भाई, कषायों को अवश्य जीतो ! यह भी इस 
श्लोक का तात्पय है । 

कषाय ही सर्वेथा जीव का अपराधी है। देखो---- 
हृदयसरसि यावज्निमलेप्यत्यगाघे, 
वसति खलु कषायग्राहचक्र' समन्‍्तात । 
रह 
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श्रयति गुगणगणोय॑ तन्न तावदिशडुकं, 
सयमश मविशेषेस्तान विजेतु' यतस्व ॥ २९३ ॥ 


अथ) -- अरे जीव, तेरा हृदयसरोबर अत्यन्त निर्मल है। तो 
भी उसके अत्यन्त गहरे भाग मे कपायरूप सगर जब तक रह रहे 
हैं तव तक उस सरोवर के पास पवित्र मोक्ष के साधन ज्ञानादि गुण 
निःशंक होकर आ नहीं सकते है । इसलिये तू यदि उन पवित्र गुणों 
को अपने हृदय में चुल्ञाला चाहता है. तो उन कपायों को जीतने का 
प्रयत्न कर । उनके जीतने का उपाय यही है कि संयम धारण करो 
ओर परिणामों को शान्त बनाओ । गअशम, संवेग, अनुकंपा तथा 
इंद्रिय विजय इत्यादि अनेकों उपाय इन कषायों के ही जीतने के 
लिये बताये जाते हैं । 

संसार से ऐसे जन बहुत मिलते हैं कि जो उपदेश तो करते 
हैँ परन्तु स्वयं करने मे रखलित होते हैं। ऐसों की हँसी करते हुए 
आचाये कहते हैं कि. - 

हिना हेतुफले किल्लात्र" सुधियस्तां सिद्धिसामुत्रिर्की, 

वाब्छन्तः स्वयमेष साधनतया शंसन्ति शान्तं मनः | 

तेषामाखुबिडालिकेतिश तदिद धिग्धिक्‌ कले। प्राभव॑, 

येनेतेपि फलह॒यप्रस॒यनादू दूरं विषर्यासिता। ॥ २१४ ॥ 


(६ 

अथ--कितने ही जीव आप ज्ञानी बतकर संसार के कारण- 
भूत कषाय व कपायों के फलभूत विषयसेवन तथा विषयजन्य ढु.खों 
को छोड़ना चाहते हैं. ओर परभव के सुधारने की इच्छा रखते हैं । 
इस सच छे लिये मन को शांत बनाना चाहिये ऐसा उपदेश भी करते 
हैं । शात मन की सदा प्रशंसा करते हैं । परन्तु वास्तविक मोक्ष व 
मोक्ष के साधनभूत कपायविजयादि उपायों में उनका मन नही लग 
पाया है इसलिये उनका वह सारा उपदेश तथा सब चेष्टा केवल 
लोगों की फसाने के लिये समभना चाहिये। जैसे बिल्ली चूहों को 


१ ' समदमयमशेषे: ' ऐसा पाठ प० टोडरमलजीने माना है पर वह 
ठीक नहीं है । सस्कृत टोका मी यही कहती है । 

+ िल्लेत्यरूची कष्टे वा । 

$ आखुबिडालिकान्याय श्राखुबिडालचेष्टावत्वद्योतकः | 
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चाहे जितना उपदेश दे परन्तु बह केवल फसाने के लिये समझना 
चाहिये | यह सब कल्लिकाल् की सहिमा हूँ कि जिसने सत्य हित के 
ज्ञाता तथा उपदेशकों झो सी उस ज्ञान तथा उपदेश के फल से वंचित 
बना रकक्‍खा है। इस कल्िप्रभाव को घिक्कार हो | विचारे वे तपरवी 
या पंडित न तो इधर के ही रहते हैं और न उधर के । संसार के 
वरतेमान विषयभोग सुखों को तो वे परलोक-छुख की अभिल्लापा के 
वश होकर छोड़ चुके हैं. और सच्चे वीतरागी नही वन पाये हैं: 
इसलिये परल्ोक के सुखों से यों वंचित रह गये । विचारे वे अज्ञान- 
वश दोनों सुखों से दूर रहकर याँ ही मारे मारे फिरते हैं । 
कषायविजय करने से चूकने का स्थत्न दिखाते हैं'-- 
उद्य क्तरत्व॑ तपस्यस्यधिकमभिभवं त्वासगच्छन्‌ कपाया 
प्राभृद्रोधो प्पगाधो जलमिव जलधो किंतु दुल॑क्ष्यमन्यः 
निव्यू ढेपि प्रवाहे सलिलसिव मनाण्‌ निम्नदेशेष्ववश्यं, 
सात्सय ते स्वतुल्यभेवति परवशाद्दुजंयं॑ तज्जहीहि ॥२१५ 


अथे;--तू तप करने में तत्पर हो चुका ह और तेरे कपाय 
भी अत्यन्त कृष हो गये हैूं। समुद्र मे जेसे जल अथाह सचित हो 
जाता है बैसे ही तेरे हृदय-समुद्र में अथाह ज्ञान भी प्रगठ हो चुका 
है | कषाय का वेग भी रुक गया है । 
परन्तु अभी कसे का उदय जारी रहने से कुछ थोड़ा सा छिपा 
हुआ कषाय मौजूद है । जेसे किसी सरोवर मे से पानी सूख गया 
हो परन्तु उसके किसी किसी खड्ड॑ मे थोड़ा थोड़ा पानी तो भी रह 
जाता है | इसी प्रकार तेरे हृदय मे से कषाय का ग्रवाह तो निकल 
गया दे परन्तु अपने समान ज्ञानी व तपस्वियों के साथ कुछ सत्सरता 
शेष रह गई है । परन्तु वह इतनी सूक्ष्म द्वे कि दूसरे उसकी सत्ता 
को समझ भी नहीं पाते हैँ । वह अभी छूटी नहीं है । उसका निक- 
लना कठिन भी है। परन्तु उसे दूर करने का अयत्न तू अवश्य कर । 
भावाथं।--- बाकी सारे कपाय कस हो जाने पर सी साथियों 
के साथ मत्सरता प्रायः सभी के हृदय में बनी रहती है | और वह 
मत्सरता सहज मे नहीं छूट सकती है। इसीलिये उसे दुर्जय चताया 
है तथा उसका मुख्य उल्लेख करके दिखाया हं। साथियों के साथ 
की मत्सरता छोड़ देना सानो बढ़ा ही कपायों का विजय हुआ 
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ससभझता चाहिये। इससे इष्ट साध्य के साधने में विध्त भी अनि- 
बाच्य उत्पेन्न होते ह। इसलिये सी यहा इसका मुख्य उल्लेख करके 
दिखाया है । 
क्रोधकृत हानि:-- 

चित्तस्थमप्यनवबुद्धय हरेण जाब्यात्‌ , 

क्र दृध्या बहिः किसपि दग्धसनज्भबुध्या । 

घोरामबाप स हि तेत कृतामवस्थां, 

८5 (३ 
क्रोधोदयाड्भवति कस्य ने कायहानि; ॥२१६॥ 


अ्रथ;---कासमवासना, यह एक सनोविकार हे । इसीलिये 


इसका नाम सनोभू द्व। मन ही इसका निवास है। परन्तु यह बात 
ले समझ कर महादेव ने जब कि उन्हें काप्त ने सताया तब क्रोध मे 
आकर साम्रने की किसी वस्तु को भस्म कर दिया; ऐसा जान पड़ता 
हैं। ओर उसी को समझ लिया कि हमने कामदेव को जला दिया | 
पीछे से उस काम ले उन्हें खूब सताया और अनेक तरह से अप- 
मानित किया | चस, क्रोध के आवेशवश सहादेव को वास्तविक 
ज्ञान व उसके नाश का उपाय सूक नहीं सका । इसीलिये उन्हे इतने 
कष्ट सहने पडे | क्रोध के आवेश में पढ़ने से किसकी हानि नहीं 
होती १ क्रोध के वश जीठ अन्धा बन जाता है । कायोकार्य विचार 
उसे नहीं रहता | इसलिए वह अनेक दु ख भोगता है । * 


सात करने से हानि:-- 

चक्र' विहाय निजद्च्षिणवाहुसंस्थ॑, 

यत्‌ प्रात्ृजन्ननु तदेव स तेन सुक्तः । 

क्लेश दमाप किल बाहुबली चिराय, 

मानो मनागपि हति सहती करोति ॥२१७॥ 

अथे;---.चाहुवली अपने सीधे हाथ की तरफ आकर ठहरने 
वाले चक्र को छोड़कर व सर्वे परिश्रह को छोड़कर जैसे वे संन्‍्यासी 
चले वैसे ही तत्कण उुक्त हो सकते थे।डनके उस तप की इतनी 
शक्ति संसव थी | परन्तु ड्न्हे भाई भरत चक्री के तरफ का थोड़ासा 
सन लगा रहा | उस थोड़े से सान को वे निकाल न सके । इसीलिये 
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चिरकालपर्यत उन्होंने तपश्चयो का घोर दु ख सहा। थोढ़ासा मान 
भी बडी भारी हाति करता हे । 
व्यथे सात करने परण्आखश्चये: - । 
सत्यं वाचि मतो श्र्‌ त॑ हृदि दया शौर्य झुजे विक्रसो, 
लक्ष्मीदानमनूनसधिनिचये में गतिनिश् ते । 
येपां प्रागजनीह तेपि निरहड्डाराः श्र तेगोंचरा,-- 
श्रित्न॑ संप्रति लेशतोपि न गुशास्तेषां तथाप्युद्धता। ॥२१०८॥ 


रथ हो 4 ॥३००- 
अथ--जित्तका वचन सदा सत्य निकलता था, जिनका अतुल 
ज्ञान शाञ््ष से परिपूर्ण था, हृदय में सदा दया व शूरता वास करती 
थी, भुजाओं में जिनके अतुल पराक्रम था, लक्ष्मी का सदा वास था । 
ओर जो याचको को परिपूर्ण दृप्ति हुए तक दान देते थे। तथा 
कल्याण के या धर्स के सा मे प्रवृत्त रहते थे। इतने गुण जिनमें 
वास करते थे ऐसे पृ काल में बहुत पुरुष हो गये | परन्तु उन्हें 
अहंकार का लेश भी नहीं था। ऐसा शाल्न-पुराणों में सुनते है । 
किन्तु आज जिन मष्नुयों से उनके शतांश भी गुण नहीं है तो भी वे 
डद्धत हो जाते हैं । यह बड़ा आगम्यय है । 
गवे किससे करे ९ एक से एक बड़ा है | देखो *-- | 
चसति झुवि समस्त सापि संधारितान्ये,-- 3 
रुद्सुपनिविष्टा सा च ते चापरस्य | 
त्दपि किल परेपां ज्ञानकोणे निलौरन, 
कप ८ । ८ 
वहति कथमिहान्यों गवंमात्माधिकेषु ॥ २१६ ॥ 


हु 
अथ।-- जिस पृथ्वी पर समस्त जग का वास है वह सी दूसरों 

ने मेल रक्खी है। अथौोत्‌ , सपूर्ण लोक की भूमि को पवनों के बेढ़ों 

ने अधर मेल रक्‍खा है। किसी ढी समभक होगी कि उन पवतों के 

बेढ़ों को तो किसी ने उठा नहीं रक्खा है, इसलिये वे तो सबसे बड़े 

मानने चाहिये ? परन्तु नहीं, उनसे भी चढ़ा जगदूव्यापी कोई 

पदार्थ है । वह कौन ? आकाश | वह इतना बड़ा है कि उसके भीतर 

वह जग भर की पृथ्वी तथा उस पृथ्वी के आश्रयभूत पवनों के बेढ़े, 

ये सभी समा रहे हैं। अच्छा, इस आकाश को ही सबसे चड़ा 
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मान लेना चाहिये १ नहीं, ये सब चीजें तथा सम्पूर्ण आकाश जिसके 
भीतर तो क्या, किन्तु जिसके एक कोने भे समा रहा है ऐसा भी 
एक पदथे हैं। वह कौन १ सर्वेज्ञ। स्ेज्ञ के ज्ञान में ये चीजें तो 
क्‍्यां किन्तु और भी जो कुछ हो वह भी आ सकता है । अब कहिये, 
छुद्र प्राणी यदि अपने से श्रेष्ठों के साथ शर्वे करे तो क्या देखकर ? 
जग में एक से एक बड़ी चीजें पड़ी हे । 


कपट को निन्‍्दा:-- 
यशो सारीचीय कनकस॒गमायास लिलितं, 
इतो5श्वत्थामोकत्या प्रणयित्षघुरासीधमसुतः | 
सक्ृष्णु कृष्णो5सूत्‌ कपटबहुवेषेण नितरा,-- 
सपि च्छब्म|[ल्पं॑ तहिषमिव हि दुग्घस्य सहत; || २२० ॥| 
अथे;--मारीच ने सुबर्ण के हिरण का रूप रामचन्द्र को 


छलने के लिये बनाया | इसलिये उसकी निनन्‍्द[ा जग भर पसर गई | 
संग्राम के समय धर्मेराज ने एक बार यह घोषणा करदी कि अश्व- 
त्थामा मारा गया । चस, इतने ही कपठ के कारण धमसुत के प्रेमी 
जन उन्हें छुद्र दृष्टि से देखने लगे | कृष्ण ने वाल्यावस्था मे बहुत से 
कपटवेश धरे थे । इतने ही पर से कृष्ण का यश काल्ला होगया। 
थोड़ा सा सी विष बहुत से दूध मे डाल देने से वह सारा दूध विगड़ 
जाता है. इसी प्रकार ज्ञोड़ा सा भी कपट वड़े बड़ों के यश को 
मल्िन कर देता है | अत एव,-- 


भेयं मायामहागर्तान्सिथ्याघनतमोमयात््‌ | 
यस्मिन्‌ सीना व लक्तयन्ते क्रोधादिविषमाहय। ॥२२१॥ 


आथे;----साया, मानो बड़ा गहरा एक खड़ा है । इसके भीतर 

सघन भिथ्यादशेनरूप चहुल अन्धकार भरा हुआ हे। इसी सघन 
अन्धकार के कारण इस खडडे में निवास करने वाले क्रोधादिक-सर्प 
तथा अजगर दीख नहीं पाते है । जो जीव इस सायागते के भीतर 
आ फसता है उसे ये क्रोधादि-भुजंग ऐसा डसते हूँ कि फिर वह 
१ मारीच, घर्मराज तथा कृष्ण, इन तीनों की कथाएँ पुराणों से 

देखना | 
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जीव अनन्‍्तकाल-पर्यत भी सचेत नहीं होता। इसलिये भाई, इस 
साया से डरो । ओर भी, 
प्रच्छज्षकर्म सम कोपि नवेत्ति धीमान्‌ , 
ध्वंसं गुशस्प महतोषि हि मेति संस्था) । 
काम॑ गिलन्‌ धवलदीधितिधौतदाहो, 
गूढोप्यवोधि न विधु+ सविधुन्तुदः कें। ॥२२२॥ 
अर्थ;---में अमुक एक दुष्कम करता हूँ। परन्तु छिपकर 
करता हूँ इसलिये इसे कोई भी समझ नहीं सकेगा। इस दुष्क्स के 
कारण यद्यपि मुझे; बड़ा भारी पातक लगेगा ओर अमूल्य व पवित्र 
मेरे बड़े भारी आत्मगुण का विघात हो जायगा, परन्तु दूसरा 
कोई समझ नहीं सकता । अरे भाई, तू ऐसा कभी विचार मत्‌ कर | 
देख, चन्द्र मे इतना बढ़ा गुण है कि अपने शीतल किरणों से जग 
का वह अन्धकार दूर करता है तथा सूय के किरणों से दिन में 
संतापित हुए जनों के संताप को दूर करता है । ऐसे चन्द्र को राहु 
चाहें जितना छिपाता है परन्तु वह चन्द्र छिप नहीं पाता । छिपाने 
की हालत में वह यद्यपि दब जाता है परन्तु उस दवे हुए चन्द्र को 
तथा छिपाने वाले राहु को, इन दोनों को ही लोग देखते हैँ । ऐसा 
कौन मनुष्य होगा कि जो महुण के समय उन दोनों के गुप्त कर्म को 
देख न लेता हो | वस, इसी प्रकार चाहें जितना छिपाकर कोई पाप 
करै परन्तु जाहिर हुए विना रहता नहीं हैं। किसी दुष्कर्म को 
छिपाना, इसी का नास साया या कपद है। जब यह कपट जाहिर 
हो जाता दे तब मायाचारी के बड़े बड़े फजीते होते हैं । इसीलिये 
साया रखना बुरा है. ! 
लोभ-कपाय की बुराई:-- 
वनचरभयाद्धावन्‌ देवान्नताकुलवालधिः, 
किल जडतया छ्लोलो वालब्रजे विचलं स्थितः | 
वत स्‌ चमरस्तेन प्रार्णैरपि प्रवियोजित३, 
परिणतत॒षां प्रायेणेवंविधा हि विपत्तयः ॥२२३॥ 
अर्थ ;---चसरी नाम की गौ जंगली गौ होती है | उसकी पूंछ 
के बाल बहुत ह्वी सुन्दर व कोमल होते है । उसे अपनी पूँछ पर 
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बड़ा ही प्यार रहता है। यह एक प्रकार का लोभ है । इस प्रेम या 
लोभ के वश होकर वह अपने प्राण गसाती है । शिकारी या सिंहा- 
द्क हिंसक प्राणी जब उसे पकड़ने के लिये पीछा करते हैं तब 
वह भाग कर अपना प्राण बचाना चाहती है। वह उन सवों से 
भागने में तेज होती है । इसलिये चाहे तो भागकर वह अपने को 
बचा सकती है । परन्तु भागते सागते जहाँ कहीं उसकी पूछ के 
वाल किसी भाड़ी-आड़ी मे उल्लक गये कि वह मूर्ख वहीं खड़ी रह 
जाती है । एक पैर भी फिर आगे नहीं धरती । कहीं पूछ के मेरे 
बाल टूट न जांय, इस विचार में प्रेमवश वह अपनी सुध बुध विसर 
जातो है। बाल्नों का प्रेम डसके पीछे आने वाले यमदड को उससे 
विसरा देता है। बस, पीछे से वह आकर उसे धर लेता है और 
सार डाह्ता दै। इसी प्रकार जिनको किसी भी वस्तु में आसक्ति 
चढ़ जाती है वह उत्तको परिपाक मे प्राणांत करने तक के दुःख 
देने वाली होती है। किसी भी वस्तु की आर्साक्त को भत्ञा मत 
समझो | सभी आसक्तियों के दुःख इसी प्रकार के होते हैं। 
जिनकी विपयतृष्णा बुझी नहीं है, उनको प्रायः ऐसे ही दुःख सहने 
पढ़ते हैं । 
इस प्रकार ये सभी कषाय दु:ख देने वाले हैं। एक से एक 
अधिक दुःखदायक हैं। इसलिये इन कषायों को जीतना सबसे बढ़ 
व प्रथम कतेव्य हे। इन कषायों का जीतना मानो मोक्ष को प्रा! 
कर लेना है। इसीलिये जो दीघे संसारी जीव हैं उनके हाथ २ 
कषायों का विजय नहीं हो पाता । जो कषायों का विजय करते 
उन्हें समभना चाहिये कि उनका जहाज संसार-समुद्र के किना 
पर आ लगा है । 
उनकी पहिचातन क्या है ९-- 

विषयब्रितिः संगत्याग। कषायविनिग्रहः, 

शमयमदमास्तस्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यमः । 

नियमितमनोबृत्तिभ क्तिजिनेषु दयालुता, 


भवति कृतिनः संसाराब्धेस्तटे निकटे सति ॥२२४॥ 

अथे;--विषयों से विराग, परिग्रहों का त्याग, कषायों का 
निम्नह शान्ति होना, छहिंसादि पापों का छूटना, इन्द्रिय व सन का 
निरोघ, जीवादि तत्त्वों का चिंतन, तपश्चरण की तैयारी, मन का 
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नियसित होना, जिनेन्द्र देव में भक्ति, परिणासों में दयालुता; ये सब 
बाते उसी महात्मा को प्राप्त होती हैं जिसका संसार-ससुद्र का 
किसारा समीप आ चुका है । 
इससे भी आगे की प्रगट दशा कैसी होती है १-- 
यमनियमनितान्तः शान्तवाह्यान्तरात्मा, 
का ५ 
परिणमितसमाधिः स्ंसत्वानुकम्पी । 
विहितहितसिताशी क्लेशजालं समूल॑, 
दहति निहतनिद्रो निश्चिताध्यात्मसारः ॥२१५॥ 
अथे--यम'नियमों मे निश्चल होकर लगता, शरीरादि बाहिरी 
चीजों से अन्तयोमी मन की उपेक्षा होना, निर्विकल्प ध्यान में सप्न 
होना, यावत्‌ जीवों से करुणा उत्पन्न होना, शाख्ाज्ञानुसार व हित 
मित भोजन करने की आदत पड़ना और निद्रा प्रसाद इत्यादि दोषों 
को जीतना, यह सब किसके हाथ से हो सकता है ? उसीके हाथ 
से कि असली आत्मा का सार तत्त्व जिसको मालूम पड़ चुका है। 
ओर वही मनुष्य संसार के सब क्लेशों का तथा क्लेशों के दाता 
कर्मों का निमू ल नाश कर सकता है । वास्तव में इतनी ऊँची चृत्ति 
होना उसीका काम है कि जो संसार के निकट आ पहुँचा है | ऐसा 
मनुष्य सी यदि चिरसचित कसकक्‍्लेशों को निमूल नहीं कर सकेगा 
तो दूसरा कौन करेगा ९ ऐसी दशा संसारवासी की नहीं हो सकती 
है । तव ९ परसात्मद्शा को प्राप्त हुए साधु की ऐसी दशा होगी । 
उसके मुक्त होने में फिर सन्देह ही क्या है ? देखो:-- 
समधिगतसमस्ता। स्वेसावचद्रा3, 
छः 
स्वृहितनिहितचित्ता। शान्तसवग्नचारा; । 
स्वपरसफलजल्पा$ सर्वेसंकल्पम्ुक्ता$, 
कथमिह न विशुक्तेमांजनं ते विश्वुक्ताः ॥२२६ 
अर्थ्‌;---जिन मुनिराजों ने हेयादेय का पूरा ज्ञान प्राप्त कर- 
लिया है, जो सभी प्रकार के पापों से उपरत हो चुके है, जिन्होंने 
१ नियम: परिमितकालो यावज्जीदें यमो पियते || श्रीसमन्तभद्र ॥ 
कुछ समय के लिये श्रत घारने को नियम कहते हैं और यादज्जीव त्रतों के 
स्वीकार करने का नाम यम है | 
२४ 
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अपना चित्त अपने सच्चे कल्याण को खोज में लगा रक्खा है; मन 
तथा इन्द्रियों का विषयों की तरफ का प्रचार जिन्होंने रोक दिया है; 
जो सदा स्वपर के हितकारी वचन बोलते हू, वियमान तथा 
सविष्यत विषय भोगों की तरफ से जो आकांक्षा हटा चुके हैं, ऐस 
वीतरागी साधु मुक्ति के पात्र क्योंन हों? बेन हो तो दूसरा 
कौन होगा १ 
ऐसी दशा हो जाने पर भी भ्रष्ट होने का डर रहता है । देखो'-- 
दाप्षत्व॑ विषयत्रभोगतवतामात्सापि येपां पर,- 
स्तेषां भो गुणदोपशून्यमनसां कि वत्पुननेश्यति । 
भेतव्यं सवतेव यस्य अुवनप्रद्योति रत्नत्नयं, 
आश्यन्तीन्द्रियतस्कराश परितस्त्वं तन्पुहुजागृद्दि ॥॥|२२७ 
अथे;--अध्यात्सज्ञान होकर भी जिन्हें विपयी अज्ञानी जनों 
का सहवास हो जाता है उनका सन फिर भी विपयों में फस सकता 
है। उन्हीं के लिये यह शिक्षा दिखाते हैँ, कि रे भाई, जो विपयरूप 
स्वामी के दास हो रहे है उनका क्‍या विगड़ता है ? वे यदि साव- 
धान रहें तो क्या ओर असावधान बने रहें तो भी कया डर हे ? 
उनके पास रक्षा करने के ज्ञायक कोई चीज ही नहीं है । और तो 
क्या, उन्होंने अपना आत्मा सी पराधीन कर रक्‍्खा है । गुण-दोपों 
का विचार तक उनके हृदय मे नहीं रहा हू | विषयो के वश होकर 
उन्होने अपनी ज्ञानादि-निधि स्वथा खो दी हैं। अब उनके पास है 
ही क्या, जिसकी कि उन्हें चिन्ता दो ? डर है तो उसको कि जिसके 
पास कुछ मौजूद हो । जिसके पास कुछ थोड़ी सी भी जड़ सम्पत्ति 
होती हैं वह भी उसे संभालकर रखता है। तेरे पास तो अपूर्व 
संपत्ति है | ज्ञान दशेन व चरित्र ये तीनों महारत्त हैं | इनका प्रकाश 
जगभर मे पड़ेगा । ऐसे अपूर्वे अमूल्य रत्न जिसके पास हो उसे तो 
सदा ही सावधानी से रहना चाहिये। जहां सम्पत्ति है वह्ठां उसके 
हरने या लूटने वाले भी रहते ही हैं। तेरे रत्नों को हरनेवाले 
इद्विय-चोर तेरे ही आस-पास फिर रहे है । तू थोड़ा भी अचेत हुआ 
कि इन्द्रिय-चोर तेरे ज्ञानादि-र॒त्नें को हर लेगे | इसलिये तू अच्छी 
तरह जागता रह | भावाथे, तू इन्द्रियों के विषयों मे फिर से मोहित 
मत हो । नहीं तो जैसे बाकी संसारी जीव अपना स्ेरव गमाकर 
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वेठे हैं वैसे तू भी अपनी निधि को गमा बेटेगा । जो अपना 
गसाचुके हैं वे तेरा भी गसाकर सनन्‍्तुष्ट होना चाहते हैं । इसलिये तू 
उन विपयाधीन्न जनों की संगति भी सत रख | 
जो सब विषयों को छोड़कर साधु दस चुके हैं. उनको मोह 
हो तो किस वस्तु में हो ? उनके पास कुछ रहा ही नहीं है ९ इसका 
उत्तर यह है कि उनके पास सी सोह के कारण हैँ । क्या ? देखो.-- 
रम्पेषु वस्तुबनितादिषु वीतसोहो, 
मुद्ये हुथा किसिति संयमसाधनेषु । 
धीमान्‌ किमासयसयात्‌ परिहृत्य सुकितं, 
पील्वौषध॑ ब्रजति जातुचिदप्यजीर्णम्‌ ॥२२८ 
भावार्थ;---साधु-जन संसार वर्धक कुल्न विषयों को तो छोड़ 
देते हैं परन्तु संयम की रक्षा के लिये कमंडलु आदि कुछ थोड़ी सी 
चीजें ता भी उन्हें पास मे रखनी पड़ती छू । मोह ऐसी चीज है कि 
उन तुच्छ वस्तुओं से भी उत्पन्न हो जाता है । और साधु जन इसी 
धोके मे रहते छह कि हसने सारा संसार छोड दिया। हमको अब 
अज्ञान तथा मोह व मोहादि के कारण नहीं रहे । हमारी अरब कुछ 
हानि नहीं हो सकती दे | साधुओं को ऐसी भूल होना सम्भव है । 
इसीलिये उस सूझ्स तिपयाधीन मोह से सावधान रहने का इस 


लोक में उपदेश है | 
आर्थ|--.अति रसणीय वनितादि वस्तुओं से जब कि तू मोह 


हटा चुका है तो सयस की रक्षा के लिये केवल जिन थोड़ी सी चीजों 
के रखने की तुमे आज्ञा मिली हे उनसे तू क्‍यों बृथा ही मोहित 
होता है ? इस मोह की महिमा को तू समझता दे। स्वल्प-वस्तु- 
सम्बन्धी जो स्वल्प मोह संसारी जनों की विशेष हानि नहीं कर 
सकता है वही तेरे लिये भयकर हानि पहुँचावेगा'। जैसे औषधि 
अजीणादि रोगों का नाश करती है परन्तु मात्रा से अधिक उसका 
सेवन करना अपाय करता दवै। इसीलिये जिसे अजीण रोग हुआ 
हो वह रोग-शमनाथे भोजन को त्याय कर ओऔषध सेवन करता है। 


१ गहस्थों मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैंव मोहवान। ८ नगारो गही 
श्रेयान्‌ निर्मोही मोहिनो मुने; ॥ श्रीसमन्तभत्र || 
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परन्तु वही औपधि याद आसक्ति रखकर अधिक सेवन की जाय 
तो उल्टी अजीर्ण बढ़ाने वाली होगी। इसीलिये जो बुद्धिमान है 
बह अजीण शसमनाथे भोजन का त्याग करता है और औषध पीता 
है। परन्तु बह केवल औपध को अधिक पीकर कभी अपना अजीणोे 
बढ़ावेगा नहीं । जो औषध करता हुआ भी आसक्तिवश अजीयण को 
बढ़ा लेता है. वह सूखे है। इसी प्रकार जो आत्मकल्याणाथे सारे 
ससार को छोड़कर आवश्यकतानुसार रक्खी हुई थोड़ी सी वस्तुओं 
में ही मोहित हो बेठता है वह नितानन्‍्त मूर्ख है। मोहित ही होना 
था तो संसार को क्यों त्यागा ? भावाथे, जब तक कर्मों का नाश 
नहीं हुआ तब तक काय सिद्धि में अनेकों तरह से डर ही डर है । 
इसलिये साधु को सदा निर्मोही व सावधान रहना चाहिये | 


कश्नी निश्वचिन्त भी होगा या नहीं ९ 


तप श्रुतमिति हर्य बहिरुदीय रूह यदा, 
कृपीफलमिवालये सम्नुपनीयते स्वात्मनि । 

कुपीवल इवोज्कितं करणचोरबाधादिभि,-- 

स्तदा हि मनुते यतिः स्वरृतक्ृत्यतां घीरधी। ॥२२६ 


(३ ८ रन भ्छ 
अथे+--किसान खेत में चीज बोता है। परन्तु बीज डगकर 


फल मिलने तक बहुत सी बाधाएँ बीच बीच में आती हैं | उन सभी 
वाधाओं को हटाता हुआ किसान अपने खेत की पूरी व सदा ही 
रक्षा करता छह । जब तक कि खेती का फल वह अपने घर में नहीं 
लाकर रखता तब तक सदा ही सचेत रहता है | निश्चिन्त वह तभी 
हो पाता हैं जब कि वाहिर पेदा किये हुए अनाज को घर में 
लाकर रख लेता है । 

इसी प्रकार जिस साधु का विचार दृढ़ दे वह तपश्थरण व 
शास््ज्ञान को वाहिर की तरफ प्रकाशित करता है, उसे बढ़ाता है, 
परन्तु इतने से वह निश्वित नहीं बन जाता । इस सब का फल्ल यह 
है क्वि आत्मा वीतरागी होकर ससार से मुक्त हो जाय। जब तक 
यह फल प्राप्त नहीं हुआ हे तबतक निश्चित बन कर चैठना ठीक 
नहीं हे । क्योकि, इन्द्रिय-चोरों का बीच मे सदा ही डर है । इस- 
लिए जब वह साधु इन सच वाघाओं को इटाकर वास्तविक अपने 


शो हः ञ्- 
एिन्दी- भात सहित जान से फल पल्याण न होगा ) (६७ 


युद्ध चातना थी प्राप्त मार जता दे तव वह अपने को कृतार्थ मानता 
है आर भिरिचत होकर चेंठता है । 

कितने दी यह सममते हू कि शाह्रशान होने पर विपयमोह 
फुछ कर नहीं सफ्ता हे। परन्तु प्राचाय कहते है कि जबतक 
फपार्यों फा सरकार ज्ञीश नही हुसा तव तक भरोसा नहीं कि कब 
उस फपाय का उम्र क चढ़ जाय | तबतक ज्ञानियों के चित्त को भी 
मोह दाला दुस्साध्य नद्ठी छै । इसी लिये विपयासक्ति से कभी स्वस्थ 
होहर मत बेद़ो । सदा उससे डरते रहो व उसे दवाते रहो । देखो- 

चष्टाथस्थ न में क्रिमप्ययमिति' ज्ञानावलेपादसु, 

नोपेन्तस्त जगवजयऊडमर निःशेषयाउशाहिपस | 

पश्याम्भों निधिमप्यगाधस लिल बावाध्यते वाडव३, 

क्रोडीभूतविपत्षकस्य जगति प्रायेण शान्ति: कुतः ॥२३०॥ 

श्र्थ:---मुझे तत्त्वो का पूर्ण ज्ञान हो चुका है । जानी मनुष्य 
के सामने यह विपयाशा'--शन्रु कुछ नहीं हे। अरे भाई, तू ऐसा 
लान का सद सत कर ऐसा सद रक्‍खा तो आशा शत्रु की उपेक्षा 
हो जायगी किन्तु उसकी तरफ से निश्चित होना ठीक नहीं है| इस 
शत्र को तो जैसे वन सके वैसे सदा दृवाता ही रह | यह आशा- 
शत्रु इतना अवल व भयंकर है कि इससे तीनों लोक के आणी दब 
रहे है । तवतक इसका नाश नहीं हुआ तवतक तू कभी स्वस्थ मत 
बैठ । जग मे जबतक किसी को शत्रु दवा रहा हो अथवा जिसका 
शत्रु जीता हो तवतक उसे शान्ति केसी ? देखों, समुद्र मे जल की 
कमी नहीं हे--अगाघ जल का वह स्वामी है।तो भी उसे सदा 
बडवाप्रि जलाता ही है । शत्रु का रहना सभी को दुःखदायक होता 
हू। पूरा निर्मोह्‌ हुए विना आशापाश छूटेगा नहीं। यह आशा 
पत्िित्र ज्ञानादि गुणों को भी प्रशंसा योग्य होने नहीं देती है । देखो- 

स्मेहालुबद्भहृदयों ज्ञानचरित्रान्वितोषि न श्लाध्यः | 
“दीप इवापादयिता कज्जलमलिनस्य कार्यस्य ॥२३१॥ 


९ ज्ञानिनामपि चेतासि मह्माया प्रमोहयेत्‌ ॥ 
२ आशाहिट। ३ जगतजयस्थैक डमरं- भय क्षोमो वा यस्मात्तम्‌ । 
४ आशा श्रर्थात्‌ स्नेह या राग | यहा द्वेष का संग्रह उपलक्षण से हो 


सकता है | 


श्ध्प आत्मानुशासन 


अर्थ; -- जवतक किसी साधु के हृदय से स्नेह निमूल नष्ट 
नहीं हुआ तबतक उसके ज्ञान-चारित्रादि शुण्णों की श्रशंसा नही हो 
पाती है । दीपक से प्रकाश जो होता है वह उत्तम काय है । परन्तु 
साथ ही जो काजल निकलता है उसे लोग अच्छा नहीं मानते ६ । 
यदि दीपक में तेज्ञ का स्नेह न होता तो काजल नहीं निकलता 
ओर उसको निन्‍्दा भी न होती । इसी प्रकार साधु के ज्ञानादि गुण 
आत्मा को पवित्र वनाते हूँ परन्तु साथ ही स्नेहांश की सत्त। उसमे 
सत्लिनता उत्पन्न करती है जिससे कि ज्ञानादि गुणों की सारी क्रति 
मल्ित हो जाती है । इसलिये मोह को जैसे हो सके छोडो । मोह 
का माहात्म्य ऐसा है कि वह वीतरागया नहों होने देता। ओर 
बीतरागता जवतक नहीं हो तबतक सब उयथे है | देखो -- 

रतेररतिमायातः पुन्रा -रतिझ॒प/गतः । 

तृतीय पद्मप्राप्य भालिशों बत सीदसि ॥२३२॥ 


अर्थ:---कभी तू रति करता द्वे और कभी रति छोड़कर 
अरति धारण करता है । रति - राग, अरति>द्व प | बस इसी मे 
सदा संकल्प विकल्प करता हुआ उल्लक रहा है | तीसरा उदासीनता 
का पद तुमे जबतक ग्राप्त नहीं होता तबतक इसी प्रकार तू दुःख 
भोगता रहेगा। जबतक वाह्य वस्तुओं से रागद्वे प मानता हुआ 
उल्लक रहा है. तवतक डदासीनता कहा से प्राप्त होगी ? अरे तू बड़ा 
सूखे है । तुमे अभी तक अपना हित मालूम नही पड़ा। ऐसी अवस्था 
में तू कभी सुखी नहीं हो सकेगा । देख:-- 


तांवददुःखाग्नितप्तात्माउय।पिएड इब सीदसि' । 
निर्वासि निद्व तास्थोधो यावचक्यं न निमज्जति ॥२३३॥ 
अथ;---आग से तपे हुए लोह के गोले की तरह तू दुःखों से 


संतप्त होरहा है।इस दुःख सनन्‍्ताप का नाश तू तबतक नहीं कर 
सकता जबतक कि मोक्ष सुख रूप अगाव जलन के स्वामी समुद्र में 
गोता नहीं ल्गावेगा | संसार को दशा में भी दुःख दूर करने के 
उपायों को लोग तल्लाश करते है और उन्हें पाकर वे सुखी होते हैं 
परन्तु उनका वह सुख वास्तविक नहीं है। इन्द्रियों के विषय अलु- 
१ ुखसीकरे? ऐसा पाठ सस्क्ृत टीका में मिलता है | 
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कूल मिलना, इतना ही संसार का सुख है | परन्तु वह स्वाघीन नहीं 
होता व शाश्वत नही रहता । इसी लिये उस सुख में आनन्द मानना 
मानो सदा के लिये सच्चे सुख से विमुख बनना है। इसलिये तू 
मोक्ष सुख को जेसे हो सके प्राप्त कर | देख:-- 
मंतु मो सुसस्यवत्वसत्यज्टारस्वसात्क्वतस्‌ | 
ज्ञानचारित्रसाकल्यमूल्येन स्त्रकरे कुछ ॥२३४॥ 
अथे;---शेछ सम्यरदशेन का प्राप्त होना, यही सोक्ष की प्राप्ति 
का वास्तविक उपाय है । इस उपाय से उस मोक्ष को स्वाधीन बना 
कर शीघ्र ही अपने हस्तगत कर । किसी चीज को अपने हस्तगत 
करने मे उसकी कीमत देनी पड़ती है । मोक्ष को अपने अधीन करने 
में परिपूर्ण ज्ञानचारित्र की आवश्यकता है। इसलिये ज्ञान-चारित्र 
ही मोक्ष प्राप्ति के लिये मूल्य है। वह्‌ मूल्य पूरा अपने पास हुआ तो 
मोक्ष को हस्तगत कर लेना कोई कठिन नहीं है । भाषाथे, जब तक 
तू सस्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र को पूरा संचित करके उसके द्वारा मोक्ष 
की प्राप्ति नहीं कर पाया हैं तवतक स्वस्थ सत बैठ । विषयों के सुख 
से अपना मन सन्तुष्ट करके स्वस्थ कभी मत हो । देख, विषयों में 
रत हाना न होना, यही अज्ञान व ज्ञान है;-- 
अशेपमैतमभोग्यभोग्यं निवृत्तिवृत्त्योः परमार्थकोव्यास्‌ । 
अमोग्यमीग्यात्मविकल्पबुद्धचा निव्वत्तिसभ्यस्यतु मोक्षकाठक्षी २३५ 
अर्थे;---पूरा बहिरात्मा बन कर यदि देखा जाय तो सारा 
जग सुख-दुःख का कारण होने से भोगने योग्य दीख पडेगा । जो 
अनिष्ठ हे उसको दूर करना, यह उस अनिष्ट का भोगना है। और 
जो इष्ट है उसको अ्रहण करना, यही उसका भोगना है। अथवा, 
सभी पदाथे किसी न किसी की अपेज्ञा सफल या प्रयोजनीय होते 
हैँ । इस न्याय से यदि देखा जाय तो भी सब जगन्‌ साथेक व उप- 
_सोरय ठहरता है । परन्तु यह कब तक ? जबतक कि अन्तरब्ड दृष्टि 
का लेशसात्र सी प्रकाश नहीं हे; किन्तु फेवद बहिसुख होकर 
जिसकी सारी ग्रवृत्ति हो रही है । जो आत्मानन्द का भोक्ता होकर 
बाहिरी चीजों से पूरा निवृत्त हो चुका है उसके लिये यह सारा 
जग सकट का कारण होने से तथा अपूर्व आत्मानन्द का विधात्तक 
होने से सवेथा देय है; अभोग्य हे, उपेक्षणीय है। जग तो एक ही 


व 


२०० अत्मानुशासने 


है परन्तु दृष्टि भेद के कारण दो प्रकार का कहने मे आ सकता है । 
अब मोक्षार्थी को क्या करता चाहिये ? उसे यह करना चाहिये कि 
हेयोपादेयता की अपेक्षा समक कर निवृत्ति का अभ्यास करे। 
क्योंकि, वास्तविक आनन्द आत्मानन्द है और वह जग से निवृत्ति 
पाने पर प्राप्त हो सकता है | 

निवृत्ति करते रहने से सदा निवृत्ति मे व्याकुलता रखनी 
पड़ती है। इसलिये क्‍या निवुत्ति ही सदा करने में लगा रहना 
चाहिये ? नहीं | तो फिर, 


निवृत्ति मावयेद्यावन्निव॒त्यं तदभावतः | 
न वृत्तिन निवृत्तिश्व तदेव पद्मव्ययम्र | २३६ ॥ 


अथे!--सिद्त्ति की सावना तव तक करो जब तक कि बाह्य 
उपाधि हटकर आत्मानंद की पूरी प्राप्ति नहीं हुईं हो । जब कि वाह्म 
डपाधियों से चित्त हटकर आत्मानन्द सें पूरा लीन हुआ कि फिर न 
प्रवृत्ति ही करना शेप रहता है और न निवृत्ति करना। जब कि 
आत्मानन्द मे जीव मम्न हुआ तो फिर प्रवृत्ति किस में और निवृत्ति 
किससे ? यह कल्पना वहां मिट जाती है। वस, इसी का नास 
अविनाशी मोक्षपद है । 

रागद्व प केसे सिद्दे ९-- 
रागढ पो प्रवृत्ति; स्थान्निवृत्तिस्तन्रिपेषनस्‌ । 


तो च वाह्याथसंबद्धी तस्मात्तांश्व परित्यजेत्‌ ॥ २३७ ॥ 


अथं;।---रागद्व प का ही नाम प्रवृत्ति है ओर उसके रोकने को 
निवृत्ति कहते ह। राग ह प का होना वाह्मय विषय के अधीन है | 
इसीलिये राग-द्वे प दूर करने के लिये वाह्म विषयों से संबंध छोड़ो । 


भसावाथ;---राज-द्व प ही दुःख के कारण हैं। और रागह्वेष 

की उत्पत्ति विषयों से होती हैं। इसलिये रागह्ट प दूर करना पसंद 
है तो वाह्मय विषयों को हटाओ | कितने ही लोगों की जो यह समझ 
रहती है कि विपयों मे रह कर भी परिणास शुद्ध रखने से कल्याण 
होना संभव है; वह भूल दैे। जब तक उपाधि हृठती नहीं है तव 
तक उसके काय जो रागद्वप वे अवश्य उत्पन्न होंगे। वे उत्पन्न हुए 
कि आकुल्ताजन्य दुःख निःसदेह होगा। और जब कि उपाधि 
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हटा दी गई तो फिर प्रवृत्ति की भावना ही नही रहती । बस, इसी 
लिये वह सच्चा सुख है । 

उदासीन भावना का स्वरूप -- 
भावयामि भवावते भावना: प्रागभाविता; 
भावये भाविता नेति भवाभावाय भावना; ॥ २३८ ॥ 


(६ 

अथे।--अब मुझे संसार भ्रमण का उच्छेद करके आत्मसुख 
प्राप्त करना है. । इसलिये जो भावनाएं संसार चक्र में पढ़े हुए आज- 
तक मैंने धारण कर रखी थीं उन्हें तो अब में छोड़ता हु और जो 
आज तक कभी धारण नहीं कीं उनका चितवन करता हूँ क्योंकि, 
आज तक की भावनाओं से संसार की बृद्धि हुईं। उसके क्षय के 
कारण आज तक की भावत्ताओं से ७ल्टे ही होंगे। आज तक की 
संसारवधेक सावना भिथ्या द्शन, विपरीत ज्ञान व उल्टी प्रवृत्ति | 
अब जिन भावनाओं को स्वीकार करना है वे सम्यरद्शन, सम्यरक्षान 
व सस्यक चारित्र हैं। 

इसी का विशेष कथनः-- 

शुभाशुभे पुण्यपापे सुखदुःखे च पत्‌ त्रयम््‌ 

हितमाथमलुष्ठेयं शेषत्रयमथाहितस्‌ ॥ २३६ ॥ 

अथे।-- शुभाशुभ दो योग, इससे आने वाले पुरय-पाप थ दो 
कमे, इसका फल्न सुख दु'ख ये दो। ऐसे ये मिलकर छह होते है । 
इनमें से शुभ योग, पुण्य कमे, सुखानुभव ये तीन हितावह होने से 
ग्राह्म हैं । वाकी के तीन ठु खजनक होने से हेय हैँ। भावाथे, तीनों 
हेय विषयों को छोड़कर उपादेय तीनों का स्वीकार करना अवश्य 
है। पहिली अवस्था मे सेरी इस प्रकार भावना होनी चाहिये और 


तदनुसार शुभ, पुएय, सुख इनमे कार्यकारण तथा भेदाभेद का 
विचार करके प्रवर्तेता चाहिये । 


इससे भी आगे का भावना का क्रम,-- 
तत्राप्यादं परित्याज्यं शेपो न स्तः स्वतः स्वयस | 
शुभ च शुद्ध त्यकत्वान्ते प्र।प्तोति परम पद्म ॥ २४० ॥ 
६ 
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॥ 


अथे; “अशुभ, पाप व दुःख ये तीनों हेव होने के कारण 
छोड़ देने चाहिये। परन्तु इन तीनों मे से अशुभ, यह योग होने से 
पाप करे का तथा पाप कर्मावीन ग्राप्त होने वाले दुःख का कारण 
है; इसलिये सबसे प्रथम अशुसोपयोग ही छोड़ो । कारण न रहा तो 
आगे के पाप व दुःख ये दोनों काये अपने आप ही नहीं रहेंगे । 
इस प्रकार अहितकारी तीनों को छोड़ने पर हितकारी तीनों 
का विचार करना चाहिए। शुभ, पुण्य व सुख ये तीनों हितकारी 
हैँ | इनमे सी शुभ यह योर होने से पुएय कर्मवंध का कारण हू 
पुरय कर्म इसका काय है। पुरय का भी उत्तर कार्य सुख दूं । इस- 
लिये शुभ, चह पुए्य का साज्ञान्‌ तथा सुख का परंपरया कारण ह। 
अशुभ, हु ख का कारण होने से प्रथम ही छोड़ दिया गया । शुभ, 
यह सुख का कारण है परन्तु कोन से सुख का ? ससारी सुख का। 
इसलिये वास्तविक इृष्ट या यह भी संसार का कारण होने से छोड़ना 
ही चाहिए। बस, यहां भी शुभ छूटा कि इसके दोनों काय सी 
अपने ञझञााप हट जाते है । इस समय अंत में केवल शुद्ध या पूण 
वीतराग-दशा रह जाती है। यह दशा प्राप्त हुई कि परस घास 
प्राप्त होता हे । 
आत्मा ही नहीं है तो मुक्त कोन होगा ? अथवा हैं तो भी 
वह मुक्त किससे हो ९ असूतें आत्मा को ,वंध ही ससव नहीं है। 
कदाचित्‌ वन्‍्ध हुआ भी तो फिर वन्ध ही रहेगा । उसके छूटने का 
कोई सभव नहीं है । यदि छूट सकता है तो कव ओर केसे छूटेगा ? 
ऐसी आशकाओं को हटाने के लिये नीचे कहते है कि.-- 
अस्त्यात्मा5 स्तमितादिवन्धनगतस्तहइन्धनान्वाख्, -- 
से क्रोधादिकृताः प्रमादजनिताः क्रोधादयस्तेब्त्रतात्‌ | 
मिथ्यात्वोपचितात्‌ स एवं समत्तः कालादिल्‍्तव्धी क्चित्‌, 
सम्यक्त्वत्रतद्ञताउकलुपता5्योगे; क्रमान्सुच्यते |२४१॥ 


थ 
अर्थ;+---ज्ञान इच्छा रोग द्वप व इनके प्रकार, एवं जन्मते ही 
स्तन्यपान, इत्यादि विचित्रता या असाधारणता देखने से आत्मा 
१, इस इलोक का अर्थ सस्कृत टीका में उतना स्पष्ट नही लिखा जितना « 
कि टोड रमल जी ने अच्छा लिखा है ! 
#४स्तिमितादिवन्वनगत' ऐसा भी पाठ है | स्तिमित स्थिति* । 
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मानना पड़ता है। अनिष्ट दुःखों को भोग रहा है इसलिये वह पर- 

तन्‍्त्र अथवा वद्ध भी मानना पड़ता है । पृष्रे कर्मों का नाश होता 
रहता है व नवीन कर्मो का संचय होता जाता है इसलिये अनादि 
से यह जीव कम्मचद्ध ही चला आ रहा है । उन कर्मो' के स्थिति 
अचुसागादि व ज्ञानावरणादि अनेक प्रकार हैं। कर्स पिर्ड का 

बन्धन मन वचन शरीर की चंचल्ता से होता है'। कम पिण्ड में 
फल्नदान शक्ति तथा वंधघने की शक्ति क्रोधादि कपायों से उपजती है । 
कमपिएड का आना व फलदानादि शक्ति का उपजना ये दोनों काय 
एक साथ होते हूँ इसलिये दोनों के कारण भी एक ही साथ जमा 
हो जाते हँ। अथोत्तू , कर्मेपिण्ड के लिये निमित्तभूत चंचल्नता को 
कपाय मिलकर उत्तजित करते हैं तब यह बंध शुरू होता है । 
कपायों का प्रादुभोव तब होता है जब कि आत्मा प्रमादी बनता है। 
प्रसाद की बूद्धि हिंसादि अन्नत-कर्मों के करने से होती है। हिंसादि 
अव्नतों में जो जोर बढ़ता है वह मिथ्यात्व के सहवास से | इस 
प्रकार यह जीव इन उत्तरोत्तर कारणों के मिलने से अधिकाधिक 
मलिन होता है । उपदेश आदि निमित्तों के मिल्लने पर कदाचित्त्‌ 
किसी एक मलुष्यभव में यदि इस श्राणी को सम्यरदशेन, ब्रत, विवेक 
तथा बीतरागता व निम्वल्षता प्राप्त हो जाय तो यह प्राणी तर जाता 

है | सबसे प्रथम सम्यग्द्शन प्राप्त होता है, फिर छठे गुशस्थान तक 

क्रम से त्रत, ओर उसके आगे शुक्रध्यानादिरूप विवेक, विवेक के 

बाद दशम गुणस्थान के ऋ्यंत से लेकर बीतरागता ग्राप्त होती है । 

ओर सब के अन्त में चंचलता का अभाव होता है। चंचल्नता का 

ही नाम योग है | जैसे ये कारण प्राप्त हो जाते हैं वैसे ही इसकी 

कर्मों से मुक्ति भी होती जाती है । मुक्त होने का यही क्रम है और 

ये ह्वी उसके कारण हैं । 

मुक्ति का बाधक कारणए'-- 
मप्तेदमहमस्येद्धि प्रीतिरीतिरिवोत्थिता | 
चेत्रे च्षेत्रीयते यावत्तावत्‌ काशा तपशफल्ते ॥ २४२॥ 


१ टोडरमलजी ने अयोगे/ ऐसा पदिच्छेद न समककर इनके योग से 
ऐसा श्रर्य लिख दिया है परन्तु वह ठीक नहीं है। ठीक न होने का हेतु 
एक तो यह है कि संस्कृत टीका में अयोग! एक कारण माना है, दूसरे, 
यही सभव है, तौसरे बहुवचनान्त पद तभी चरितार्थ होगा । 


पं 
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७ 
अथे;--यह शरीराद्क मेरा है, में इसका हूँ, ऐसी श्रीति 
जब तक आत्मा से तन्‍्मय होकर तल्वग रही द्वू तव तक तप निरथेक 
है। तप का असली फल्न मोक्ष प्राप्त होना है । परन्तु वाह्म वस्तुओं 
में प्रीति, मानो एक प्रकार का भयंकर उपद्गव' है। चूहे आदिकों का 
उपद्रव जिस अकार सयंकर द स्वेस्व हानि करता है. उसी प्रकार 
विपय-ग्रीति के होते ही सोक्ष-पद्‌ का विधात हो जाता है| 


मामन्यमन्य॑ मां मचा आन्तो आ्रान्तों सवार्णवे | 
नान्योहमहमेवाहसन्धो न्योन्योहमस्ति' न || २४३ ॥ 


अथ/--जीव जब तक इस भ्रान्ति में पड़कर अज्ञानी वन रहा 
हैं तव तक संसार समुद्र मे श्रसेगा । वह आरान्ति कोच सी ? ऐसा 
मानना ही वह भ्रान्ति है कि मैं शरीरादिसय हूं अथवा शरीरादिक 
ही में हूं। अरे भाई, शरी रादि कभी अपना स्वरूप नहीं हो सकते 
ओर आप स्वयं कसी शरीरादिरूप नहीं हो सकता है। मैं, में ही 
रहूंगा, शरीरादिक जो भिन्न है वे भिन्न ही रहेंगे हगे | ऐसा निश्चित ज्ञान 
जब तक नहीं उत्पन्न होता तव तक संखार से छुटकारा होना 
असंभव हे | 

दृष्टि के फेर से उसके फल सें फेरफार:-- 
थो जन्मनि येव येव निविड निष्पादितों वस्तुना 

वाह्याथे करते; पुरा परिणतग्रज्ञात्मनः साम्प्रतम्‌ | 

तचत्‌ तन्निधनाय साधनमशभ्ृद् राग्यकाष्ठ[स्पृशो 

दुर्वोर्ध हि तदन्यदेव विदृपामप्राकृतं कौशलम्‌ ॥ २७४ ॥ 


अथ;--आज तक के पह्िले भवों सें मेरी वाह्य चस्तुओं मे 
अकथनीय प्रीति रही । इसलिये वे पढा्थे सव निविड़ वंध के कारण 
हुए | परन्तु अब मुझे सत्य आत्मज्ञान प्रगठ हो चुका है और इसी- 
लिये वैराग्य भी सीमान्त प्राप्त हो चुका है । इसलिये जो पदार्थ वध 
उत्पन्न करते थे वे ही आज बंध का नाश कर रहे हैं| ठीक ही है । 
कहां वह अज्ञान और कहा यह सच्चे ज्ञानियों की अनुपम 
£. उपठ्रव सात प्रकार के माने जाते हँ--अतिदृष्टि, अनाइएण्टि, मूपक, 
टिड॒डी, ठग, स्वचक्र, परचक्र | इन्हीं को ईति भी कहते हैं | 
२, 'अस्मि! ऐसा पाठ ठीक दौखता है। 
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कुशल्नता ? बड़ा अन्तर है। बंध का कारण क्रियामात्र नहीं है किन्तु 
परिणाम हैं । 


बन्धव्युच्छेद-क्रम.-- 
अधिक; कचिदाश्लेष। क्चिद्वीन; क्ित्समः | 
क्चिद्विश्तेष एवायं बन्धमोक्षक्रमों मत। || २१४४ ॥ 


अथ।-- असव्य जीवों मे कर्मवंधन सबसे अधिक होता है 
ओर आसन्न भव्यों में समान, एवं अतीव आसन्न भव्यों से केवल 
कर्मों का मोचन होता है । यह रूंसार के जीवों की दशा है. जहा 
पर जितना कर्मेबंधन कस है वहां पर उतनी ही निर्जरा समझती 
चाहिये यह असिप्राय अनेक जीवों की अपेक्षा कहा । अब एक ही 
जीव की जैसी जेसी दशा बदलती है. बेसा वेसा कर्मवधन मे अंतर 
पड़ता है वह भी दिखाते हैं। वह केसे ९ 
जब सिथ्या गुणस्थान रहता है तब जीव को कर्मचंधन सबसे 
अधिक होता है । अथवा यों कहिये कि, वहा केवल वंध ही बंध है | 
जीव कमबंधन की जिस निजेरा से मुक्त हो सकता है वह अविपाक- 
निजरा वहां लेशमात्र' भी नहीं होती । आगे चलकर जब जीव की 
अधे शुद्ध मिश्रगुणस्थान की दशा प्राप्त द्वोती है तब कर्मवंधन पहिल्े 
की अपेक्षा आधा सा कम होने लगता है और पूर्व कर्मों की निजेरा 
होना भी शु - हो जाता है। यहां से भी ऊपर चलकर जब सस्य- 
रदर्शन प्राप्त होता है तब कर्मों का बंधन बहुत ही थोड़ा होने लगता 
है और पृर्वेकर्मों की निजेरा बहुत अधिक होने लगती है। जब 
जीव यहा से ऊपर चलकर कपायों का क्षय कर डाज्नता है तव 

१ यद्दा क्रिया; प्रतिफलन्ति न सावशुज्याः । 

२ पहिले छापे में इस श्लोक का श्रर्थ करते समय कुछ चूक की है । 
वह यह कि, पहिले गुशस्थान में अविपाक-निर्जरा नहीं हो सकती परन्तु 
उन्होंने बताई है। यदि वह निर्जया सविपाक मानी जाय तो फिर योढ़ो 
लिखना भूल है । दूसरी भूल यह है कि चतुर्थ गुणस्थान में वन्‍्ध व निर्जरा 
को ससान बताया है, किन्तु ऐसा है नहीं । तीसरे गुणस्थान में वह समान 
है और चौथे में वध थोड़ा है निर्जरा अधिक है, ऐसा कहना चाहिये था। 

३. यहां श्लोक के अ्रधिक' शब्द का श्रर्थ अत्यन्त या सर्वथा करना 
चाहिये । 
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कर्मों का बंध होना रुक जाता है और पृवकर्मो की केवल निजेरा ही 
निजेरा होने त्वगती है। यद्यपि सह द्र-कर्म का बंध वहाँ भी होता 
है परन्तु वह उसी समय छ्ूटता सी जाता है । इसलिय असली बंध 
होने का वहां से लेकर अभाव ही समझना चाहिये । वस;, थोड़ा 
आगे चलकर वह सवथा मुक्त हो जाता है। यह कर्मो के चंधन व 
मोचन का प्रकार है। 

फल देकर जो कर्मा का क्षय होना है उसकी अपेज्ञा से यदि 
देखा जाय तो निजरा भी वंध के बरावर ही होती है ओर वह 
सभी को होती है परन्तु उसके होते हुए भी जीव का वास्तविक 
छुटकरा नहीं हो सकता है, क्योंकि, उस अवस्था सें जेसी निजेरा 
होती है बसा ही वंध भी नवीन नवीन होता ही जाता है। इसलिये 
वह निज रा मोक्षार्थी के काम की नहीं है । तो फिर भीत्षार्थी के 
काम की कैसी निजेरा होनी चाहिये ९-- 


यस्य पुणय च पाप च निष्फलं गल्ति स्वयस | 
स योगी तस्य निर्वाणं न तस्य पुनराखबः ॥ २४६ ॥ 


अथे।-- जिस साधु के पूर्वंसंचित पुण्य तथा पाप, दोनों ही 
कम फल न देते ही छूट जाते हैं. वही सच्चा योगी है और उसी को 
निवाण पद प्राप्त होता है। ऐसे योगी को फिर नवीन कर्सों का 
संचय नहीं होता । 
कर्मों का निष्फत्न नष्ट करना कैसे हो ९ -- 
महातपस्तड़ागस्य संभृतस्य गुणाम्भसा | 


मर्यादापालिवन्धेल्पामप्युपेज्षिण मा क्षतिस || २४७ ॥ 


ञ््थे “अहिसादि पांच महात्रत तथा परीषह-जय, एवं 
कायक्लेश व स्वाध्याय ध्यान, इत्यादि अनेकों घोर तप है । इन सर्चों 
का एकत्र धारण करना, वह हुआ मानो एक तालाव इस तालाव 
में सम्यग्द्शेन ज्ञान-चारित्ररूप जो अनुपम गुण रहते हैं. वह मानो 
जल है। यह ताल्लाव इस जल से भरा हुआ हो तभी इस तालाव 
की शोभा है | परन्तु यह जल पूर्ण भरा तभी रहेगा जव कि इसकी 
पाल ठीक ठीक वबँधी रहेगी | इसकी पाल क्या है ९ मर्यादा या 
प्रतिज्ञा अथवा संयम मार्ग को जो एक वार यावज्नीवन स्वीकार , 
किया है वही इसकी पाल है । वस, यह पाल ठीक ठीक सुरक्षित 
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रहती चाहिये। यदि पाल टूटी तो जलन नहीं ठहर सकेगा। ठीक 
ही है, जब साधु सयोदा का उल्लंघन करके यद्दा तद्दा अबते ने लगा 
हो तो मोक्ष के साधक ज्ञानादि शुण केसे ठहर सकते हैं ? ज्ञानादि 
गुण नष्ट हुए कि वीतरागता छूट कर राग-ह्व प की सात्रा दहकने 
लगेग। | कमेवंध का यही कारण है। जब कि रागद्व प जाज्वल्य- 
सान हो चुके तो पूर्ववद्ध कम आत्मा को रागह्वेप जगाकर अवश्य 
दुख देगे। दुःख का अनुसमव होना इसी का नाम राणगद्गेष है। 
इसीलिये जिस साधु में रागह्व प जाज्वल्यसान हो चुके हों उसका 
फिर निवोशण प्राप्त होना कठिन नहीं किन्तु असंभव है। इसीलिये 
भाई, मयोदा से थोड़ा सा भी भंग होना अच्छा मद समझो, उसकी 
उपेक्षा मत करो । भंग होता दीखे तो तत्काज्ञ उसे संभाल्ो । 
सयोदा भंग के हेतु-- 

हहगुप्तिकपाटसंबू तिभ् तिभित्तिमेतिपादसंभ्तिः | 

यतिरल्प्म्रपि प्रप रन्ध्रं कुटिलबिक्रियते गृहाकृति। ॥|१४८॥ 

अर्थ;:---घर के दरवाजों में किवाड़ लगाने पड़ते है, घर की 
भीते ठीक रखनी पडती हैं । तो भी कहीं कोई छेद हो जाय तो उसी 
में से सपे घर से घुस जाते हैं। इसलिये घर का स्वामी छेद सी न 
रहने देने की सावधानी रखता है | बस, यही अवस्था योगी की है । 

यति का शरीर, यह मानो एक घर है। शरीर-वचन-मन की 
पूर्ण सावधानी या स्थिरता, ये जिस घर के किवाड़ हैं। ये किवाड़ 
अच्छी तरह वन्द्‌ कर रक्खे हैं.। प्रव्नत्ति करने में जो धेय है वे ही 
जिस घर की भीतें हैं। निर्दोष, दृद व पवित्र बुद्धि, यही जिसकी 
मजबूत नींव है । घर के समान यह साधु का शरीर इतना दृढ़ 
तथा सुरक्षित है। तो भी इसमें कदाचित्‌ किसी तरफ यदि कोई 
प्रमादादिर्प छोटा-सा छेद पड़ जाय तो उसी के द्वारा कुटिल 
रागादि-सप घर के भीतर घुस जाते हैं और घर को भयंकर बना 
देते हैं| प्रमादि अथवा ब्रतादि भंग करना, यही साधु शरीररूप 
घर के भीतर घुसने के लिये छेद समभना चाहिये । 

भावाथे;--- भ्मादादि दोष ही साधु के आत्मा को कर्मचद्ध 
करने के कारण हैं | इसलिये प्रमाद तथा त्रत भंग एव त्रतातीचार, 
इस सर्चो को ल आने देना चाहिये। इतका आना पूरा पूरा रुक 

१ यह विषम छुन्द है। अयवा, 'संबृतिव! ऐसा हो सकता है | 
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गया तो पूर्वचद्ध पुण्य पाप कम यों ही निकल जांयगे और साधु 
शीघ्र ही संसार व शरीरादि से भुक्त हो जायगा । 
प्रसादादि दोप केसे आते हैं अर 

स्वान्‌ दोषान्‌ हन्तुप्र॒युक्तस्तपोमिरतिदुधरे; | 

तानेव पोषयत्यज्ञ। परदोपकथाशने! ॥॥ २४६ ॥ 

अथे;---साधु, जब कि सभी पापारंभ से निवृत्त हो चुका है 
तो उसमें कपायों का उद्रे क बढ़ना सहज सभव नहीं हं। परन्तु 
पास में जो शरीर शेप है उसमे यदि आसक्ति होने लगे तो कपायो- 
द्रेक हो जाना संभव है । अतएब इस आसक्ति को क्षीण करने के 
लिये वह साधु अति दुधर कायक्क शादि तपों को सदा करता रहता 
हैं । उसकी यहसमभ हो रही है कि यदि में तपश्चरण से साव- 
धान रहा तो रागादि या प्रमादादि दोप मुभमे से निकल जांयगे | 
आश्रय, वह साधु यह नहीं समभता है कि में चाहे केसे ही घोर 
तपश्च रणों द्वारा दोप न बढ़ने देने की सावधानी रक्खू' परन्तु 
दूसरों के दोष गाने से तथा सुनने से भी वे दोप चढ़ेंगे । इस अज्ञान 
में पड़ा हुआ वह साधु दूसरों के दोप देखता है, दूसरों से कहता 
है, सुनता है । इस विपरीताचरण के वश वह सदा ही अपने 
प्रमादादि दोपों को बढ़ाता है। अरे भाई, यदि कोई अजीणौदि 
दोष' हटाने के लिये वायु सेवन या श्रमणादि क्कोश तो सहता हो 
किन्तु गरि.० भोजन करता ही जाय तो उसका वह दोष किस 
प्रकार नष्ट होगा ९ प्रसादादि दोषों के शसनार्थ तप करना तो 
अमणादि के तुल्य तुच्छ उपचार है और परदोपकथादि का छोड़ना 
भोजन त्याग के तुल्य मुख्य उपचार है। इसलिये यदि वीतरागी 
वनना है तो इसे अवश्य छोड़ो । 

किसी महात्मा के दोप देखने में मत लगो.-- 
दोष: सर्वभुणाकरस्य महतो देवालुरोधात्‌ क्षचि,-- 
द्यातो यद्यपि चन्द्रलाब्छनसमस्तं द्रष्ट मन्धोप्यलस्‌ | 
१, 'रससंयुक्त भोजन करि देह पुष्ट होयथ” यह प० टोडरमलजी का 
लिखना ठीक नहीं है यदि शरीर की जगह “अजीणादि! लिखते तो ठीक 
था। क्योंकि, अजीर्णादि, दोष होने से दोषों के साथ समानता बैठती है | 
२ इस श्लोक की उत्थानिक्रा तथा अर्थ प० टोडरमलजी की समझ 

में नहीं आया | देखो प्रस्तावना । 
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द्रष्टाप्नोदि न तावतास्य पद्वीमिन्दों; कलइू' जग, - 

हिश्व॑ं पश्यति तत्प्रभाम्कटित कि कोप्यगात्तत्पदसम ॥२४०॥ 

अथे;--- जिनमें ज्ञानादि अनेकों गुण प्रकट हो चुके हैं ऐसे 
महात्माओं में भी कभ्री कभी देववशात्‌ तुच्छ दोष उत्पन्न हो जाते 
हं। उनके अनेक उत्कृष्ट गुणों के प्रकाश में वे दोप अति तुच्छ 
होकर भी जैसे के तैसे ठीक भूजकने लगते हैं। इसीलिये वे दोप 
उत्पन्न होते ही अज्ञानियों तक की समभ में आ जाते हैं। परन्तु 
महात्मा सहात्मा ही रहते हैं और वे अज्ञानी अज्ञानी ही रहते हैं । 
दोष का देखने वाला देख लेने मात्र से कुछ ज्ञानी या वैसा महात्मा 
नहीं बत जाता। दोषों का देखने वाला सदा दोषों में ही 
पड़ा रहता हैं। उसके आत्मीय शुणों का उत्कप नहीं हो 
पाता । देखो,-- 

चन्द्र में अनेकों गुण हैं। परन्तु साथ ही उसमे एक ऐसा 
लांछन पढ़ा है कि वह लांछन छोटा-सा होकर भी सारे जग के 
देखने भे आता है। उसकी प्रभा से वह ल्ाछुन स्रारा प्रकाशित 
होता है । इसी कारण जग भर के लोग उसे देख लेते है। परन्तु 
क्या देखने वालों में से आज तक कोई एक भी उसके महत्त्व को 
पा सका है ? नहीं। उत्तम पदाथथे के अन्तगत रहने वाले किसी 
दोप के देख लेने सांत्र से उस दशेक की योग्यत कभी बढ़ती 
नहीं है । वह कभी वैसा महात्मा या उससे चढ़-बढ़ कर नहीं हो 
सकता है । 

भावाथ;--रे तपस्वी, जब कि तू अपने कषायों के नाश करने 


से मोक्ष पद पा सकता है, अन्यथा नहीं; तो फिर दूसरों के दोष 
देखने में क्‍यों तत्पर होता है ९ दूसरों के दोष देखन्ग, यह भी एक 
कषाय है। ऐसा करने से तेरे कषाय व दोष स्वथा नष्ट नहीं हो 
सकेंगे । इसीसिये तबतक तेरा कल्याण भी नहीं होगा जवतक कि 
तू दूसरों के दोष देखने मे लगा रहेगा। क्यों ? यों कि, दोष देखने 
वाले के हृद्य में इंष्यो सद। जाज्वल्यमान रहती है। एक तो यही 
कारण है कि उसका कल्याण नहीं हो पाता। दूसरे, दोषेकदष्टि 
पुरुष के उत्कृष्ट गुणों का उत्कषे व प्रादुभीव नहीं हो पाता। हो 
कहाॉ से ९ गुणों का उत्कषे करने की तरफ उसका ल्च्दय ही नहीं 
जाने पाता है । 
हब 
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जचतक जग है तवतक थोड़े था चहुत दोप तो सभी में 
प्राय: रहते हैं । इसलिये सबाश शुद्धता का जय मे ता कहा उदा- 
हरण ही नहीं मिज्ञ सकेगा। ओर उन्नति का क्रम यह ढ छिएक 
को देखकर दसरा अपनी उन्नति करने मे लगता ६ू। कन्तु जा 
दोपदर्शी हे वह अपने से बड़ा किसी को सी नदी समभ पाता । 
इसलिये उसका गुणोत्कप हामे के बदले दोपों से उत्कप होने लगना 
संभव है | इसालिये भाई, तू किसी महात्मा के दोष देखने से श्रत 
क्षग । तभी तेरा कल्याण होगा । जिससे दोप दू बह अपन दोपों का 
जब सुधारेया उसका कल्याण तभी होगा; नहीं तो नही। उसके 
दोष वने रहने न रहने से तुके हानि या लास क्‍या छू? साराश, 
तू उससे उपेक्षित हो। परन्तु, जबतक वास्तविक जाम नहीं हुआ 
तभी तक परदोपग्रहणादि दोप रहते है । देखो.-- 
यददाचरितं पूष वत्तदज्ञानचेश्टितय । 
उत्तरोत्त रविज्ञानाद्ोगिनः प्रतिभासदे २४१ ॥ 
अथ;--दूसरे साथियो से अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की 
अभिलापा होना स्वाभाविक वात ६ । जचबतक अज्लान रहता है तव 
तक यह अभित्लापा अवश्य रहती &.। इस अभिज्ञापा के बश जीव 
परनिदा, स्वप्रशसा, परगुणोच्छादन, स्वगुणाविर्भाव, उपचास य 
कायक्लेशादि उम्नतप आदि कार्य करता है | परन्तु जब जान प्राप्त 
हो जाता है तब वही सच्चा योगी चत जाता हे ओर उसे पहित्े 
अपने पूर्वोक्त सभी ये काय अज्ञानकृत भासने लगते हैं । 
भावाथ;---सभी जगह केवल क्रियाओं से काय सिद्धि नहीं 
होती, किन्तु कपायादि दोप दूर होने पर जो परिणामों सें विशुद्धता 
प्राप्त होती है वही सुख्य कार्यसाधक समभनी चाहिये। इसलिये 
सचसे प्रथम उदासीनता धारण करो। देखो,.--- 
अपि सुतपश्चामाशावज्नौशिखा तरुणायते, 
भवति हि मनोमूलो यावन्समत्वजलाद ता | 
इति कृतिधियः कृच्छारस्मेश्वरल्ति मिरन्तरं, 
चिरपरिचिते देहेप्यस्मिन्नवीव गतस्पृह्म। ॥| २४३ ॥ 
अरथे।---आशा, यह एक बेल के तुल्य है | बड़े चडे तपस्वियों 
में भी यह आशा वेल हरी-भरी कायम रहती हैं। इसके ऊपर की 
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डालियों सदा ही लहलहाया करती हैं। कबतक ? जबतक कि 
इसकी जड़ में पानी का गीजल्ञापन रहता है। इसकी जड़ कौनसी है ? 
मन । सन से ही इस आशा की उत्पत्ति होती हैं। इसकी वृद्धि भी 
तबतऊ होती है जबतक कि मन से मसत्व छूटा नहीं दे । इसलिये 
ससत्व, मातो आशा-बेल को हरा-भरा रखने वाला पानी है। इस 
आशा को जिन्हें नष्ट करने की इच्छा होती है वे प्रथम ही ममत्व 
दूर करते हैं | जैछे पाती का गीलापन न रहने पर वेल सूख जाती 
है वैसे ही ममत्व नष्ट होते ही आशाबेल सूख जाती है। इसलिये 
बुद्धिमान योगी कठोर कठोर तपों द्वारा ममत्व नष्ठ करने का निर॑ं- 
तर प्रयत्न करते हैं। और तो कया, चिरपरिचित अपने शरीर से सी 
वे योगी अत्यन्त विरक्त हो जाते हैं. । 


क्या शरीर से ही विरक्त होते हैँ, अन्य वस्तुओं से नहीं ९-- 
च्ीरनीरवदमेदरूपतस्तिष्ठतोीर॒पि च देहदेहिनो: । 
भेद एवं यदि भेद्वत्स्वउ्ल वाह्यवस्तुषु बदात्र का कथा ॥२४३ 
अथे)---क्षी रनीर की तरह अभिन्न दीखने वाले शरीर व आत्मा 
मे ही जब कि भेद्ज्ञान उत्पज्ञ होकर उसने शरीर से ममता छुड़ा 
दी तो जो प्रत्यक्ष जुदे दीखने वाले स्री-पुत्नादि वाह्य विपय है उनसे 
ममता क्यों न छूठेगी ? सत्ना, अब प्रत्यक्ष वाह्मय विपयो की क्‍या 
गिनती रही ९ 
तप्तोहं देहसंयोग्राज्जल॑ वाइनलसंगमात्‌ । 
दृह्द देह परित्यज्य शीतीभूताः शिवैपिणः ॥ २४४ ॥ 
अर्थ।---जैसे अग्नि से जल गरम हो जाता है वैसे ही में 
शरीर के सम्बन्ध से संतप्त हो रहा हूँ | इसीलिये इस देह का सम्वन्ध 
जब छोडा तभी मोक्षार्थी महायोगियों को शाश्वतिक शान्ति 
प्राप्त हुई । 
सांवार्ध;--से सी जब शरीर को क्षीण बरूंगा तभी मुमे 
शान्ति प्राप्त होगी , और भी-- 
अनादिचयसँचड्ो सहाधोहो हृदि रिथतः | 
सस्यस्वोगेन येरवान्तस्तेप सच्चे विशुध्यति || २४४ ॥ ' 
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अर्थ;---जीवों के हृदय मे महामोह का संचय हो रहा 
ओऔर चह अनादिकाल से होरहा है । जिन्होंने वास्तविक चित्तनिरोध 
करके इस महामोह को निकाल दिया उन्हीं का उत्तरकाल सम्बन्धी 
पयोय सुधरा । जबतक मद्दामोह्द नष्ट नहीं होता तवतक अंतरीय 
आत्मा ममत्व से छूटता नहीं है । इसलिये ममता नष्ट करने का मूल 
उपाय सोह के का नाश है। देखो, किसी के सीत्तर यदि मलप्रकोप 
हुआ हो तो वह रोगी वन जाता दहै। उसके रोग दूर करने का 
उपाय यह है कि वमन तथा रेचन द्वारा वह सल निकाल दिया 
जाय | इसके लिये उत्तम औपधों का प्रयोग म्रहण करना पड़ता है । 
उत्तम ओऔपध ली तो वह सल् दूर होने से शरीर आगे के लिये शुद्ध 
हो जाता है। ससार-रोग का नाश करने के लिये भी ऐसा ही कोई 
ओयध लेना चाहिये | चित्त का पसारा बढ़ने से सहामोह कर्स बढ़ता 
हैं ओर उसी का संचय होने स ससार के दु.ख चढ़ते हूँ । इसलिये 
चित्त का वास्तविक निरोध करना; यही इसकी आओपध है। इस 
ओपषध से अनादि-संचित सहामोह को दूर किया कि संसार रोग 
दूर हो जायगा । 

3 8 महामोह हटने के चिह्मृ:-- 

एकेशयमिहेक्तामसिसतायाएि शरीरच्युत्ति, 

दुःख दुष्कृतिनिष्कृ्ति सुखभलं संसारसोस्योज्फनम्‌। 

सर्वेत्थाममहोत्सवव्यत्िकरं प्राणव्ययं॑ पश्यतां, 

कि तथ्च्न सुखाय तेन सुखिनः सत्यं सदा साधवः ॥२४६ 

अथ;---जिन महात्माओं का सोह गलित हो गया हैं उन्हें 
एकाकी रहना, चक्रवर्ती के सर्वोपरि सुख के समान अपूर्ने दीख 
पड़ता है । उत्तका मरण होने लगा तो वे मनवांछित ल्ास के समान 
समभते है | लाभान्तरायादि घाति कर्मो के क्षयोपशम से यदि कभी 
सुख सयोग होता दीखा तो उसे वे सोक्षचिघातक विघ्त समझकर 
ढु'ख मानते है । ससार के विपय सुख जेसे जैसे छूटते जाते हैं बैसा 
ही वैसा उन्हें आनन्ब होता है। परोपकार करने में वे सर्वेस्त गमा 
देने को भी चढ़ा भारी आनन्द मानते है । और तो च्या, ग्राण सी चले 
जांय तो परवाह नहीं। अथवा सब त्वाग करके जब जेनश्वरी दीक्षा 
ली जाती द्दे तब जेसे अतीव उत्सव या आनन्द होता है वैसे ही प्राण- 
नाश होते उन्हें आनन्द होता है। जिनकी यह भावना हो चुकी है 
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उन्हें केसा ही दुःख का प्रसंग क्‍यों न प्राप्त हो परन्तु वे दुःख न 
मानकर सुख ही उसे सानते ह। ठीक ही हे, इष्टानिप्ठ की जब 
भावना ही नहीं रही तो ऐसा कौनसा प्रसंग हू जो उन्हें सुखमय 
न भासता हो ? इसीलिये साधु-जन सदा सुखी रहते है ऐसा कहना 
सर्वेथा सत्य ४ । 

भांवार्थ:--- जब फि मोह नहीं रहा तो चाहे जैसा दुःख का 
प्रसग आये पर उन्हे दुःख नहीं होता । कारण ९-- 


आक्ृष्योग्रतपोवर्रुदयगोपुच्छ॑ यदानीयते, 

मत्कर्म स्वयमागतं यदि विद को नाम खेदस्वत; । 

यातव्यो विजिगीपुणा यदि भवेदारम्भकोरिः स्वयं, 

वृद्धि; प्रत्युत नेतुरअ॒तिहता तद्विग्रहे क! क्षय; ॥ २४७॥ 

अर्थ;---पूर्व वद्ध कम जबतक प्रगट न हो तबतक दुःख का 
होना संभव नहीं है । और योगी-जन कर्मों का नाश करने में ऐसे 
दत्तचित्त होते हैँ कि जो कमे अपने आप आकर ग्रगठ नहीं होते 
उन्हें भी वे उम्र तपोबल से खींचकर सामने लाते है और नष्ट करते 
जाते हैं । जबकि यह वात है तो जो कर्म अपने आप ही प्रगट 
होकर दुःख देने के लिये तत्पर होते हैं उन्हे तो वे योगी बहुत ही 
प्रसन्नता के साथ भस्म करने को उत्साहित होते हैं। अच कहिये, 
आये हुए कर्मो से उन्हें संकट क्‍यों होने लगा? इसील़िये विद्वान 
योगियों को कर्मों के उदय से खेद होना सम्भव नहीं है । देखो-- 


जिस शूर को शत्रु जीतने की उत्कंठा है वह आप ही शज्नु पर 
हृटठकर पड़ना चाहता है । यदि शत्रु ही स्वयं आकर लड़ना चाहें तो 
ओर भी अधिक आनन्द की बात है। उसे उस शन्नु के आक्रमण से 
डुख तथा भय केसा ? प्रत्युत, जो विजय अयत्नसाध्य था उसमे 
ख्धिक सुगमता हुई समझता चाहिये। उस शत्रु के साथ लडाई से 
नि.सदेह विजय ही मिल्लेगा | बस, इसी प्रकार योगी को उदयावल्ली 
आकर प्राप्त होने वाले कर्मों से खेद नहीं होता । 


अरे भाई, कसे आकर यदि दुःख दे तो कैसे दे ? ऐसे ही 
स ? कि वह आत्सेतर इष्ट वस्तुओं का विध्वंस करदे | परन्तु जब कि 
वे स्वयसेव अन्य वस्तुओं का संयोग हटाने सें सुखी हैं तो इृष्टसंयोग- 
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विच्छेद से उन्हें दु:ख किरः लिये हरया? देखो, वे साधु सुक्ति का 
प्रदत्त करते हुए शरीर का छूद जाना अब्छा समझते हैं:-- 
एकाकित्वप्रतिज्ञा: : कदम इउत्सुज्य सचसहत्वादू, 
आन्त्याइचिन्त्या। ६ एय॑ तसुमिव घहसालोच्य किचित्सल्ज्ज) 
सज्जीमूता। स्वका् तदपणसदिधि बद्धपल्यड्ूबन्धा, 
ध्यायन्ति ध्यस्तमो: गिरिगहन्गुहासुब्यगेहे चुसिहा।॥२५८ 
झध--झेसल्लान 7- तका चितवन भी नहीं कर पाता है। 
अथोत्‌ जिनमें स सिथ्याज्ञ।- सर्वेथा हट गया है । ऐसे सहात्मा सच्चे 
शूर योगी मोह का सर्वेश वाश कर चुके हे। एकाकी रहने की 
प्रतिक्षा स्वीकार कर चुके । अवेले रहकर निवोह कर सकते हैं, 
इसलिये सारा परिप्रह-ज॑- ज्ञ छोड़कर परीषह जीतने को कटिबद्ध 
हो रहे हैं । अपना कल्यारः सिद्ध करने से सदा ही सावधान रहते 
हैं । आजतक अपने शरीर को अपना सहाई सान रकखा था और 
अब भी कर्मों के चाशार्थ तण्श्वर्या के लिये कुछ सहाई सा सानते है । 
परन्तु तो भी उसके सम्बर को कब्जा का कारण समझ रहे हैँ । 
इसीलिये वे सहात्मा सद पल्यद्ठु-आसन बाधकर इस वात का 
विचार करते बैठते है कि सशरीर का किस प्रकार नाश हो | हम 
शरीर के नाश का डप्य वास्तविक ह्ंढ़कर निकालें ऐसा 
विचार कर वे योगी इसी पत्रतों से, कभी जंगलों से और 
कभी शुफाओं मे-ऐसे श,त एकात स्थानों मं जाकर ध्यान रखते 
हैं | अपने मुख्य काये को 5सी व्िसिरते नही है | मोह का नाश हो 
जाने से वे सदा ही अपनी सद्धि दरते पे तैयार रहते है। ऐसे सहत्मा 
अपनी सिद्धि तो करते ही हू किन्तु दूसरो दे भी कल्याणकतो बनते 
है । देखो:-- 
येपां भूषणमज्जसड्भत जे स्थान शिक्षायास्त॒लं, 
कक 5 / + हु हक 
शय्या शकरिला रे | सुविडित गेह शुह्य द्ीपिनाम | 
आंत्मात्नीयविकल्ण उेदमतयस्तवव्य तप्ोग्रस्थय | --- 
से नी जानथना सि पुदर्ता घुक्तिस्पुद्या निःस्एहा। २५६ 
अर्थ|---सारे शरी- मे कमी हुई धूल जिनकी शोभा बढ़ा रही 


[का 


है । जिन्होंने पत्थरों के ५ लातल को ठहने का स्थान चनाया ॥। 


हिन्दी-भाव राहित (रानच ये गयो का रे प). ९४ 


जन्होंने सोने के लिये शाब्पा, दायारीर्ल भुझि को वनाया छ। जो 
व्याप्रादि भयकर जन्तुओं णे रइन दो ६फास फो शपना रहने का 
घर समझते हैं| शरीर को ऊपना कोर जात्या वो शरीरसय मानने 
की मिथ्या वासना जिसके हुदण से नि६ गत गडह अक्षातानवकार 
की यॉँठ हृदय से खुल चुनी है । नो आ वा झो केबल ससार से मुक्त 
करते के अभिल्वापी है, फिन्तु शेप सर्च 'सिक्तापा नष्ट कर चुके दें । 
जिन्‍्होने वे वहाज्ञान की हू। अपना सब व समझ रफखाह। ऐसे 
योगीश्वर हसारे मन को पीतरास चनार र पवित्र करा । देखो, और 
सी उनकी सहिसा.-- 


दररूहतपोदु भावजनितज्या ते।स _त्तपश 

रन्तस्तच्प्मद3 कंये कथमाँप प्रा प्रद्धद सता | 

विश्वव्यं हरिणीविज्ञोखनम्नेराए बसानां बने, 

धन्पास्ते गमयन्त्यचिन्त्यचरितेीराश्िरं वसरान्‌ ॥ २६० 

अथे;--.जो योगी अपने सातिशवय तप के अभाव से ज्ञान- 
ज्योति का प्रकाश कर चुके हैँ ओर उस ज्योति के जो किरण पसरे 
हूँ उनके दा रए वास्तविक अन्तर्गेत आत्,तत्त्व को पहिचान चुके हैं । 
वे ही योगी सच्चे आनन्द मे मग्न होने याले हैं । उस घआत्मानन्द में 
वे ऐसे तन्‍्ध्र हो चुके हैं कि उनकी पर्स शात मुद्रा को चंचल्न नेत्न- 
वाली बनों में विचरने वाली हरिणी सी निरभेयता के साथ देखकर 


मस्त हो उठती हैं | धन्य वे धीर योगीश्वर | जो इस प्रकार अदूभुत 
चयो से अपने दिनों को बिताते हैं । 


भागंथे;---जो आत्मतत्त्व संसा' जनों के स्वप्तगोचर भी 
नहीं हुआ वह जिन्होंने साज्ञात्‌ पा तिया हे 'ऐसे असाधारण एक 
महिमा के स्वासी योगीश्वर धन्य हँ। जिनके आत्मतत्त्व पाने का 
परिचय जगल की अति चंचल हरिणी भी दे रही है | हरिशियों का 
इनना चचल व भययुक्त स्वभाव होता & कि वे मनुष्य को देखते ही 
दूर भाग जाती है | परन्तु जो अन्तरात्गा का प्रत्यक्ष ज्ञान होने से 
परम वीतरागी बन चुके है और जिनकी परम वीतराग चेष्टा ऊपर 
ऋलकले लगी है उतर योगीश्वरों के दर्शन से कौन भत्ता, दूर सागेगा ९ 


अहो, जिनकी आत्मनिष्ठा के चल्न से रि आदिक क्र र जीव भी अपनी 
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दुष्टता भूल जाते द्वं उनके दशेन से भय कैसा १ उन्हें जो देखे ड्से 
आतलन्द ही आनन्द प्राप्त होता है। यह उनके आत्मप्रत्यक्ष होने की 
महिसा है। देखो, ओर उन्हीं की सहिसा:-- 

येषां चुद्धिरलक्यमाण भिदयोराशात्मनोरन्तर, 

गच्चोच्चेरविधाय भेदनमयोरारात्र विश्व/म्यति | 

से न्‍्त्‌ रन / ध्ड णश्स ध्‌ ३] ] को का (९ 

यैरन्तरविनिवेशिता! शसधनवोद' बहिव्यप्तिय,- 

स्तेपां नोत्र पविन्रयन्तु परसा; पादोज्मिता पांशव: ॥२६१ 

अथ;-विपयाशा तथा आत्मा, इस दोनों का ही ज्ञान होना 
कठिन है | विपयों की आशा जहा देखो वहा ही जाज्वल्यमान दीख 
पड़ती है | शुद्ध आत्मा का अनुभव ससार दशा से कभी कहीं सी 
दीख नहीं पाता । इसीलिये ससारी जन स्वानुभूत कामविकारों को 
ही आत्मा या आत्मलक्षण समभ बेठते हँ। परन्तु इस विपयाशा 
तथा आत्या के परस्पर दुल्लेक््य भेद को जब तक पूरा समभ नहीं 
पाया तव तक जिन्होंने थककर अधवचीच में ही अपनी बुद्धि को 
हटाया नहीं, किन्तु जो सतत श्रम करते ही रहे। ओर अन्त में 
उस शुद्ध आत्सा को जिन्होंने वाम्तविक समझ ही लिया। अतएव 
जिनका सन वाह्म विषयों से से हटकर आत्मप्वरूप के परमानन्द 
सोगने से ज्ञीन हो गया है । जिन्होंने परम शात्तता को ही अपना 
सर्वेस्व समझ रक्खा है । जग में उन योगाश्वरों के चरणों से झड़- 
कर गिरी हुईं परम-पवित्र धूल हमको पवित्र करे। भावाथे, ऐसे 
योगीश्वरों की चरणरज हमारा निस्तार करने वाली हो । ओर उन 
योगियों के चरणों का हमे सदा ही सहवास प्राप्त हो । 

संसारी जनों से उन्तकी अयूर्वता: 

यत्‌ प्राग्जन्मनि संचितं तनुभुता कर्माशुर्म वा शुमं, 

तह व॑ तदुदीरणादलुभवन्‌ दुःखं सुखं वागतम । 

कुर्याच: शुभमेव सोप्पभिमतो यस्तृूभयोच्छित्तये, 

सवोरम्मपर्ग्रिहग्रहपरित्यागी सर बन्‍्धः सताम्‌ ॥२६२ 

(5 ५ कि ८ ० 
अरथ:--जीव पूवरभवों से जिन शुभ या अशुभ कर्सों का संचय 


करते हैं उसी का नाम देव है । जब उस देव का तीखच्न ढद्गे क प्रगट 
होता है तव जीवो को सुख या ठुख आकर मिलते हैं । उस समय 


हिन्दी-भाव सहित ( तू अपनी तो सेंसाल रख). २०६ 


द्रष्टाप्नोति न तावतास॒य पदवीमिन्दों; कलइू जग, - 
द्िश्वं पश्यति तत्प्रभाप्रकटित कि कोप्यगात्तत्पदय ॥२४०॥ 
५ 5 बिक 

अथे;-- जिनसे ज्ञानादि अनेकों गुण अकट हो चुके हैं ऐसे 
सहात्माओं में सी कभी कभी देववशात्‌ तुच्छ दोष उत्पन्न हो जाते 
हैं। उनके अनेक उत्कृष्ट गुणों के प्रकाश में वे दोप अति तुच्छ 
होकर भी जेसे के तैसे ठीक ऋलकने लगते हैं। इसीलिये वे दोष 
उत्पन्न होते ही अज्ञानियों तक की समझभ में आ जाते हैं। परन्तु 
महात्मा महात्मा ही रहते हैं और वे अज्ञानी अज्ञानी ही रहते है । 
दोष का देखने वाला देख लेसे सात्र से कुछ ज्ञानी या बेसा महात्मा 
नहीं बन जाता। दोषों का देखने वाल्ला सदा दोपों मे ही 
पड़ा रहता है। उसके आत्मीय गुणों का उत्कष नहीं हो 
पाता। देखो,-- 

चन्द्र मे अनेकों गुण दवै। परन्तु साथ ही उसमें एक ऐसा 
लांछन पढ़ा है कि वह लांछतन छोटा-सा होकर भी सारे जग के 
देखने में आता है । उसकी प्रभा से वह लाछन सारा प्रकाशित 
होता है । इसी कारण जग भर के लोग उसे देख लेते हैँं। परन्तु 
क्या देखने वालों में से आज तक कोई एक भी उसके महत्त्व को 
पा सका है ? नहीं। उत्तम पदार्थ के अन्तर्गत रहने वाले किसी 
दोष के देख लेने मात्र से उस दशेक की योग्यता कभ्नी बढ़ती 
नहीं है । वह कभी वैसा महात्मा या उससे चढ़-बढ़ कश नहीं हो 
सकता है । 

भांवार्थ+---रे तपस्वी, जब कि तू अपने कषाओं के नाश करने 


से मोक्ष पद पा सकता है, अन्यथा नहीं, तो फिर दूसरों के दोष 
देखने में क्‍यों तत्पर होता है ९ दूसरों के दोष देखना, यह भी एक 
कषाय है। ऐसा करने से तेरे कषाय व दोष स्वोथा नष्ट नहीं हो 
सकेंगे । इसीलिये तबतक तेरा कल्याण भी नहीं होगा जबतक कि 
तू दूसरों के दोष देखने सें लगा रहेगा । क्‍यों ? यों कि, दोष देखने 
वाले के हृदय में इेष्यो सदा जाज्वल्यमान रहती है। एक तो यद्दी 
कारण है कि उसका कल्याण नहीं हो पाता। दूसरे, दोषेकदष्टि 
पुरुष के उत्कृष्ट गुणों का उत्कर्ष व प्रादुभीव नहीं हो पाता। हो 
कहॉ से ९ गुणों का उस्कपे करने की तरफ उसका लक्ष्य ही नहीं 
जाने पाता है ! 
७ 
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जबतक जग है तवतक थोड़े या चहुत दोष तो सभी में 
प्राय: रहते है । इसलिये सवोश शुद्धता का जग मे तो कहीं उदा- 
हरण ही नहीं सिल्ष सकेगा। ओर उन्नति का क्रम यह दढू कि एक 
को देखकर दूसरा अपनी उन्नति करने में लगता ह्ूं। किन्तु जो 
दोषदर्शी है वह अपने से चड़ा किसी को भी नहीं सगक पाता। 
इसलिये उसका गुणोत्कप होने के बदले दोपों में उत्कप होने लगना 
संभव है | इसालिये भाई, तू किसी महात्मा के दोप देखने से मत 
लग। तभी तेरा कल्याण होगा । जिसमे दोप हूँ वह अपने दोपों को 
जब सुधारेगा उसका कल्याण तभी होगा, नहीं तो नहीं। उसके 
दोष वने रहने न रहने से तुमे! हानि या लास क्‍या है? साराश, 
तू उससे उपेक्षित हो। परन्तु, जबतक वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ 
तभी तक परदोपग्रहणादि दोप रहते हू । देखो:-- 
यबदाचरितं पूर्व तत्तदज्ञानचेष्टितम्‌ । 
उत्तरोत्त रविज्ञानाधोगिनः प्रतिभासते ॥२५४१ ॥ 
अथ)--दूसरे साथियों से अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की 
अभिलापा होना स्वाभाविक बात है। जवतक अज्ञान रहता है तब 
तक यह असिल्लापा अवश्य रहती द्वे। इस अभिल्लापा के वश जीव 
परनिंदा, स्वप्रशंसा, परणुणोच्छादन, स्वगुणाविर्भाव, उपवास व 
कायक्लेशादि डग्नतप आदि कार्य करता है । परन्तु जब ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है तब वही सच्चा योगी बन जाता है और उसे पहिते 
अपने पूर्वोक्त सभी ये काये अज्लञानकृत भासने लगते हैं । 
भावाथे।---सभी जगह केवल क्रियाओं से कार्यसिद्धि नहीं 
होती, किन्तु कषायादि दोप दूर होने पर जो परिणासों में विशुद्धता 
प्राप्त होती है वही मुख्य कार्यसाधक समभनी चाहिये। इसलिये 
सबसे प्रथम उदासीनता धारण करो। देखो'-- 
अपि छुतपश्चामाशांवन्नीशिखा तरुणायते, 
भवति हि मनोसूलो यावन्मसत्वजलाद ता । 
इति कृतिधिय; कृच्छारस्मेश्ररन्ति निरन्तर, 
चिरपरिचिते देहेप्यस्मिन्नतीव बतस्पृह्म। ॥ २५४६ ॥ 
अथ।---आशा, यह एक बेल के तुल्य है। बड़े बड़े तपत्वियों 
से भी यह आशा-वेल हरी-भरी कायम रहती है । इसके ऊपर की 


हिन्दी-भावष सहित ( दूसरों के दोष मत देखो ). २११ 


डालियाँ सदा ही लहलहाया करती हैं। कबतक ? जबतक कि 
इसकी जड़ में पानी का सीलापन रहता है । इसकी जड़ फोनसी है ९ 
मन । सन से ही इस आशा की उत्पत्ति होती है। इसकी वृद्धि भी 
तचत 5 होती है जबतक कि सन से ससत्व छूटा नहीं है । इसलिये 
ममत्व, मालो आशा-बेल को हरा-भरा रखने बाला पानी है। इस 
आशा को जिन्हें नष्ट करने की इच्छा होती है. वे प्रथम ही ममत्व 
दूर करते हैं.। जे पे पानी का गीलापन न रहने पर बेल सूख जाती 
है बैसे ही समत्व नष्ट होते ही आशाबेल सूख जाती दे। इसलिये 
बचुद्धिमाच योगी कठोर कठोर तपों हारा ममत्व नष्ट करने का निर॑- 
तर प्रवत्त करते हैं। ओर तो क्‍या, चिरपरिचित अपने शरीर से भी 
वे योगी अत्यन्त विरक्त हो जाते हैं । 
क्या शरीर से ही विरक्त होते हैं, अन्य वस्तुओं से नहीं ९-- 
च्ञीरनीरवदभेदरूपतस्तिप्ठतीर॒पि च देहदेहिनो: | 
भेद एवं यदि भेदवत्स्व5्ले वाह्मवस्तुबु वदात्र का कथा ॥२४३ 
अथे;---ज्षी रनीर की तरह अभिन्न दीखने वाले शरीर व आत्मा 
मे ही जब कि भेदज्ञान उत्पन्न होकर उसने शरीर से समता छुड़ा 
दी तो जो प्रत्यक्ष जुदे दीखने वाले ख्ली-पुत्रादि वाह्य विपय हैं उनसे 
ममता क्‍यों न छूटेगी ? सल्ा, अब प्रत्यक्ष बाह्य विषयों की क्‍या 
गिनती रही ९ 


तप्तोहं देहसंयोगाज्जल॑ वाउनलसंगमात्‌ । 
हह देह परित्यज्य शीतीयूताः शिवेषिणशः ॥ २४४ ॥ 
अर्थ;--जैसे अग्नि से जल गरम हो जाता है बैसे ही में 
शरीर के सम्बन्ध से संतप्त होप्स्हा हूँ । इसी लिये इस देह का सम्बन्ध 
जब छोड़ा तभी सोक्षार्थी महायोगियों को शाश्वतिक शान्ति 
ग्राप्त हुई । 
भावाथे;-- में भी जब शरीर को ज्ञीण करूँगा तभी मुमे 
शान्ति प्राप्त होगी , और भी-- 
अनांदिचयसंबुद्धों महामीहो हृदि स्थितः | 
सृम्यग्योगेन येर्वान्तस्तेषामुथ्ते विशुष्यति ॥ २४४ ॥। 


ल्पं 
न 
टच 


आपत्माचुशासन 


अर्थः---जीवों के हृदय में महामोह का संचय हो रहा है 
ओऔर वह अनादिकाल से होरहा है | जिन्होंने वास्तविक चित्तनिरोध 
करके इस सहासोह को निकाल दिया उन्हीं का उत्तरकाल सम्वन्धी 
पयोय सुधरा । जबतक सहासोह नष्ट नहीं होता तवतक अंतरीय 
आत्सा ममत्व से छूटता नहीं है । इसलिये समसता नए्ट करने का मूल 
उपाय मोह कमे का नाश है। देखो, किसी के भीतर यदि मत्ञप्रकोप 
हुआ हो तो वह रोगी वन जाता है। उसके रोग दूर करने का 
उपाय यह है कि वमन तथा रेचन द्वारा वह मल निकाल दिया 
जाय | इसके ख़िये उत्तम औपधों का प्रयोग ग्रहण करना पड़ता दे | 
उन्तम औपध ली तो वह मल्त दूर होने से शरीर आगे के लिये शुद्ध 
हो जाता है। ससार-रोग का नाश करने के लिये भी ऐसा ही कोई 
ओपध लेना चाहिये | चित्त का पसारा बढ़ने से महामोह कर्स बढ़ता 
है और उसी का सचय होने से ससार के दु ख बढ़ते है । इसलिये 
चित्त का वास्तविक निरोध करता, यही इसकी ओऔपध है। इस 
ओपषध से अनादि-सचित सहामोह को दूर किया कि ससार रोग 
दूर हो जायगा । है 

5 8 महासोह हटने के चिहृ:-- 

एकेश्वयंसिहैकताम भिमतावाप्ति शरीरच्युतिं, 

दुःखं दुष्क्ृतिनिष्कृति सुखमलं संसारसौरुयोज्फनम | 

स्वेत्यागमहोत्सवव्यतिकरं प्राणव्यय॑ पश्यतां, 

कि तथनन सुखाय तेन सुखिनः सत्यं सदा साधव) |२४६ 

अथ;--जिन महात्माओं का मोह गलित हो गया है उन्हें 
एकाकी रहना, चक्रवर्ती के सर्वोपरि सुख के समान अपूर्वे दीख 
पड़ता है । उनका सरण होने लगा तो वे सनवांछित लाभ के समान 
समभते हैं | लाभान्तरायादि घाति कर्मों के क्षुयोपशम से यदि कभी 
सुख संयोग होता दीखा तो उसे वे सोक्षविधातक विध्न समककर 
ढुःख सानते है । संसार के विषय सुख जेसे जैसे छूटते जाते है वैसा 
ही वैसा उन्हें आनन्द होता हे । परोपकार करने मे वे स्वेस्व यमा 
देने को सी वड़ा भारी आनन्द मानते है । और तो क्या, ग्राण भी चलते 
जांय तो परवाह नहीं । अथवा सव त्याग करके जब जैनश्वरी दीक्षा 
ली जाती है तब जैसे अतीव उत्सव या आनन्द होता है वैसे ही प्राए- 
नाश होते उन्हें आलन्द होता है । जिनकी यह भावना हो चुकी है 


हे 


दिन्री-भाव सद्धित् ( मगत्व छूटनेफी भावना ) २१३ 


उन्हें झेसा ही दुःख का प्रसन क्योंन प्राप्त हो परन्तु वे दुःख न 
मानकर सुस्त ही उस सानते हू। ठीक ही है, इष्टानिष्ट की जब 
भावना ही नही रही तो ऐसा कॉनसा असंग हू जो उन्हें सुखमय 
न भासता दवा ? उसीलिये साउ-जन सदा सुखी रहते है ऐसा कहना 
संबंधा सत्य 8 । 
५ फ जल 

भावा्थः--- जब फि साह नहीं रहा तो चाहे जेसा दुःख का 

प्रसंग ग्चे पर उन्हे दुःख नहीं होता । कारण ९-- 


आऊक्ृष्योग्रतपोवलरुदयगोपुच्छे यदानीयते, 

मत्कर्म स्वयमागतं यदि विदश को नाम खेदस्ततः । 
यातव्यों विजिगीपुणा यदि भवेदारस्मकोरिः स्वयं, 

चुद्धि पित्युत नेतुरम्तिहता तहियग्रहे कः क्षय; ॥ २४७ ॥ 


अथ;---पूर्व वद्ध कर्म जबतक प्रगद न हो तबतक दुःख का 
होना संभव नहीं है । और योगी-जन कर्मों का नाश करने मे ऐसे 
दत्तचित्त होते है कि जो कमे अपने आप आकर ग्रगट नहीं होते 
उन्हें भी वे उम्र तपोचल से खींचकर सामने लाते है और नष्ट करते 
जाते है । जवकि यह चात द्वेतो जो कमे अपने आप ही ग्रगट 
होकर दुख देने के लिये तत्पर होते हे उन्हें तो वे योगी बहुत ही 
प्रसन्नता के साथ भस्म करने को उत्साहित होते हैँ। अब कहिये, 
आये हुए कर्मों से उन्हे संकट क्‍यों होने लगा ? इसीलिये विद्वान 
योगियों को कर्मों के उदय से खेद होता सम्भव नहीं है | देखो-- 


जिस शूर को शत्रु जीतने की उत्कंठा है वह आप ही शत्रु पर 
द्ृटकर पड़ना चाहता हे । यदि शत्रु ही स्वयं आकर लड़ना चाहें तो 
ओर भी अधिक आनन्द की बात द्वे। उसे उस शत्रु के आक्रमण से 
दुःख तथा भय केसा १ प्रत्युत, जो विजय प्रयत्नसाध्य था उसमे 
अधिक सुगमता हुईं समझना चाहिये। उस शत्रु के साथ लडाई में 
निसदेह विजय ही मिलेगा | चस, इसी प्रकार योगी को उदयावली 
आकर प्राप्त होने वाले कर्मो से खेद नहीं होता । 

अरे भाई, कर्म आकर यदि दुःख दे तो कैसे दे ? ऐसे ही 
न? कि वह आत्मेतर इष्ट वस्तुओं का विध्बंस करदे । परन्तु अब कि 
वे स्वयमेव अन्य वस्तुओं का संयोग ह॒दाने मे खुखी हैँ तो इष्टसंयोग- 


२१४ त्सानुशासन 


व्च्छिद से उन्हे ठु ख किए त्विण होगा? देखो, वे साधु सुक्ति का 
प्रयत्न करते हुए शरीर का बूंद जाता अच्छा समझते हे.-- 
एकाहिस्वप्रतिश्ञा: केलमं्ि सशुत्सुज्य सवंसहत्यादू, 
न बन बट दफा कट + 5 प ञ जञ्ञ्ञ 
आन्त्या5चिन्त्या। ए पय॑ तलुसित सहतालोीच्य किचित्सलज्ज; 
सज्जीयूता। स्वका, तदष्तसविधि वद्धपल्यक्ूबन्धा, 
ध्यायस्ति ध्वस्तपो' ' स्रिगहसशुहाशुद्यगेहे नुर्सिहा।॥२४८ 
अर्थ।--अमकछावय । तका चितवन भी नहीं कश णता है। 
अथीत्‌ जिसमे से मिथ्याज्ष, सर्वेधा हट गया हे | ऐसे सहात्मा सच्चे 
शूर योगी सोह का स्वेध वाश कर चुके ६। एकाकी रहने की 
प्रतिज्ञा स्वीकार कर चुके | अवेल्ले रहकर निवोह कर सकते हैं, 
इसलिये सारा परिग्रह-जं- 7ञ् छोड़कर परीयह जीतने को कटिबद्ध 
हो रहे 6 | अपना कल्या- सिद्ध करने से सदा ही सावधान रहते 
है । आजतक अपने शरीर को अपना सहाई सान रक्खा था और 
अब सी कर्मो के नाशाथ त ब्रा के लिये कुछ सहाई सा मानते हैं । 
परन्तु तो भी उसके सम्घर को लज्जा का कारण समझ रहे हे | 
इसीलिये वे यहात्मा सः पल्वयबड्ू-आसन वाधकर इस वात का 
5 चेठते बज बे के 
विचार करते वेठते है कि सशरीर कहा किस प्रकार नाश हो । हस 
शरीर के नाश का उप्य वास्तदिक ढ्ेंढ़कर निकालें ऐेपा 
विचार कर वे योगी “भी पव्चेतों स, कभी जंगलों मे और 
9 8 धक सु 

कभी गुफाओं में-ऐसे श । एकात स्थानों से जाकर ध्यान रखते 
हैँ । अपने मुख्य काय को उभ्री दिसरते नहीं हैं| योह छा नाश हो 
जाने से वे सदा ही अपन' पद्धि दरने से तेयार रहते है | ऐसे महत्मा 
अपती सिद्धि तो करते हैं, २ ठिन्तु दूसरों के भी वलल्‍याणकरता बनते 
£ । देखो:-- 

येपां थूपशसंड्र सज्धदच/ज)३ स्थान पिलायास्तलं, 

शब्या शकरिला रू । सुदिदित गेह शुद्य द्ीपिनास | 

आंत्मात्तीयविक्वल्ण तमतयस्तरत्य त्तमोग्रन्थय, -- 

से नो जञानशना रू फि 
अर्थ: 

हद 


मु 
हर 
राई 
रर 


घुततां एक्तिस्पृद्द निःस्पद्रा। ॥२५४६ 
श्री मे लगी हु! बल जिनकी शोसा चढा रही 
है । जिन्हें 


है रे / 


बनने, 


| ब् 
| के ५ लातल को उठने का स्थान चनाया | । 


हिन्दो कि 7 पंशगयों क स्व न्‍ 
हन्दो-साव सहित ( राच्चे यंशगेयों का स्व-प) . २१४ 


डिन्होंने सोने के लिये शय्या, करीर्त, मूसि को वनाया है।जो 
व्याप्रादि सयकर जन्तुओं के रहने की ६ फाओ को ऊपना रहने का 
घर समझते हैं| रारीर को अपना और जात्मा को शरीरसय मानते 
की सिथ्या दासना जिनके हृदय झे निच्व गई हे जल्लानान्धकार 
की गॉठ हृदय से खुल चुकी हो । जो आ ॥ को केवल संसार से सुफ्त 
करने के अभिल्लापी हैं, किन्तु शेप सबे ।सित्नापा नष्ट कर चुके हैं । 
जिन्होंने केवसज्ञान को ही अपना सर्वे समझा रक्‍्खा हे। ऐसे 
योगीश्वर हसारे सन को चीतराग बनाद < पवितन्न करो । देखो, और 
सी उत्तकी सहिसा:--- 


दरारूहतपोनुभावजनितज्योपिःस _त्तएणशे,- 

रन्तस्तच्प्सदः कथें झथशापे ग्रात्य प्रसाद गता। | 

दिश्वब्ध हरिणीविज्ञोलन<नेरा्ष, सादा बने, 

धन्वास्दे गसयम्त्यचिन्त्यचरिते राशिर वासरान्‌ ॥ २६० 
अथे।-जो योगी अपने सातिश॥ तप के अभाव से ज्ञान- 


५ 


ज्योति का प्रकाश कर चुके है और उस ज्योति के जो किरण पसरे 
हैं उनके द्वारा वास्तविक अन्तगत आत्सतत्त्व को पहिचान चुके हैं । 
वे ही योगी सच्चे आनन्द प्रे मस्त होने गाले हैँ । उस 'पमात्मानन्द में 
वे ऐसे तत्पर हो चुके हैं. कि उनकी पण्य शांत मुद्रा को चंचल नेन्न- 
वाली बनो मे विचरते पाली हरिणी २ निर्भेयता के साथ देखकर 
सस्त हो उठती हैं । धन्य वे घीर योगीश;र | जो इस प्रकार अदूभभुत 
चयो से अपने दिनों को विताते है । 


भाषाथे।-.जो आत्मतक््व संसा ) जनों के स्वप्नगोचर भी 
नही हुआ वह जिन्होंने साज्षात्‌ पारि याई ऐसे असाधारण एक 
महिमा के स्वामी योगीश्वर धन्य है। जेनके आत्मतत्त पाने का 
परिचय जगल की अति चचत्न हरिणी । दे रही ढे | हरिणियों का 
इतना चंचल व भययुक्त स्वभाव दाता , कि वे मनुष्य को देखते दी 
दूर साग जाती है । परन्तु जो अन्तरात॥ का प्रत्यक्ष क्ञान दोने से 
परम बीतरागी बच चुके ६ ओर जिनवी परम बीत्तराग चेष्टा ऊपर 
मक्नकने लगी ६ उन योगीरवरो के दशन से कौन भला, दूर भागेगा ९ 
अहो, जिनकी आत्सत्तिष्ठा के चल से सिं ददिक क्र जीव थी यवनी 
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दुष्टता भूल जाते हूँ उनके दर्शन से भय केसा ? उन्हें जो देखे उसे 
आनन्द ही आनन्द प्राप्त होता है। यह उनके आत्मप्रत्यक्ष होने की 
सहिमसा है। देखो, ओर उन्हीं की महिमा.-- 

येषां चुद्धिलत्यमाण भिदयोराश त्मनोरन्‍्तरं, 

डे (अत 

गचोच्चरविधाय भेदनसयोराराज्र विश्रम्यति | 

येरन्तर्विनिवेशिताः शसघनेवोढ' बहिव्याप्तय, - 

स्तेषां नोत्र पवित्रयन्तु परमा; पादोल्किता; पांशव: ॥२६१ 

अथथ;---विपयाशा तथा आत्मा, इन दोनों का ही ज्ञान होना 
कठिन है । विपयों की आशा जहा देखो वहां ही जाज्वल्यमान दीख 
पड़ती है | शुद्ध आत्मा का अनुभव ससार दशा में कभी कही भी 
दीख नहीं पाता | इसीलिये संसारी जन स्वाजुभूत कामविकारों को 
ही आत्मा या आत्मल्क्षण समभ बेंठते हँ। परन्तु इस विपयाशा 
तथा आत्मा के परस्पर दुल्लेक्ष्य भेद को जब तक पूरा समभ नहीं 
पाया तव तक जिन्होंने थककर अधवीच में ही अपनी बुद्धि को 
हठाया नहीं, किन्तु जो सत्तत श्रम करते ही रहे। और अन्त में 
उस शुद्ध आत्सा को जिन्होंने चाम्तविक समझ ही लिया | अत्तएव 
जिनका मन वाह्मय विषयों में से हटकर आत्मध्वरूप के परमानन्द 
भोगने सें त्लीन हो गया है। जिन्होंने परम शांतता को ही अपना 
सर्वस्व समझ रकखा है| जग में उन योग श्वरों के चरणों से कड़- 
कर गिरी हुईं परम-पवित्र घूल हमको पवित्र करे। भावाथे, ऐसे 
योगीश्वरों की चरणरज हमोरा निरतार करने वाली हो । और उन 
योगियों के चरणों का हमे सदा ही सहवास ग्राप्त हो । 

ससारी जनों से उनकी आयूबता: 


यत्‌ प्राग्जन्मनि संचितं तलुभुता कर्माशु्भ वा शुभ, 

तद व॑ तद॒दीरणादसुभवन्‌ दुःखं सुख वागतम्‌ | 

कुर्याधः शुभमेव सोप्यभिसतो यस्तूभयोच्छित्तये, 
सर्वारम्भपरिग्रहग्रहपरित्यागी स॒ वन्धः सतास ॥२६२ 
अ्र्थ:---जीव पूर्वेसवों में जिन शुभ या अशुस कर्मों का संचय 


करते हैं उसी का नाम देव हैं। जब उस देव का तीत्र डद्रे क प्रथट 
होता द्वै तब जीचों को सुख या दु.ख आकर मिलते हैं । उस समय 
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सामान्य जीवों की यह दशा होती है कि वे उसमें तन्‍्मय बन जाते 
हैं, ओर सब कुछ अपना कतेव्य भूलकर उसी दुःख सुख की भावना 
करते बेठते हैं । शुभ देव के समय में जीव विषयानन्द पाकर 
अपना कतेव्य भूलते हैँ और अशुभ के समय में दुःख से व्याकुल 
होकर कतेव्य-विमुख बनते हैं। ऐसे संसार में जो शुभाशुभ देव के 
उद्रे क से कुछ सावधान रहकर अपने शुभ कर्मा को छोड़ता नहीं है 
वह बुद्धिमान्‌ माना जाता है। विद्वान्‌ उसकी प्रशंसा करते हैं । 
यद्यपि शुभ कसम भी संसारबंधन का ही एक भेद हे । परन्तु उस 
कम के करने वाले भी जब कि आदर योग्य समझे जाते हैं तो जो 
शुमाशुभ दोनों के ताशाथ सर्वे आरम्भ व परिमहों से ममता-प्रेम- 
बन्धन तोड़ चुका है उसकी सहिमा का फिर कहना ही क्या है ? 
उसे बड़े से बड़े सत्पुरुष बंदते हैं । 
जब कि कर्म बलवान है तो उसकी अवहेलना केसे हो सके ९-- 
सुख दुःख वा स्यादिह विहितकर्मोद्यवशात्‌, 
कुतः प्रीतिस्ताप) कुत इति विकल्पाच दि भवेत्‌ | 
उदासीनस्वस्य ग्रगलति पुराण नहि नवं, 
समास्कन्दत्येष स्फुरति सुविदग्धी मणिरिव ॥२६३ 
अर्थ;--पूर्व मे किये हुए कर्मों के उद्यवशहसुख तथा दुःख 
तो होता ही द । इसमें क्‍यों तो में प्रीति करू और क्‍यों सताप 
करू ९ क्‍योंकि, ये सुख-दु.,ख आत्मीय स्वभाव न होने से मेरी खुद 
की कुछ हरकत नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा विचार उत्पन्न हो 
जाय तो सुख-दु'ख होते हुए भी जीव उनसे उदास रह सकता है। 
इस उदासीनता का लाभ यह होगा कि उसके प्राचीन कर्म तो उदय 
पाकर खिर ही जायँगे, किन्तु विषयमोह न रहने से वह नवीन बंध 
कुछ भी नहीं वॉघेगा । इसी प्रकार कुछ समय तक बीतराग बना 
रहने से कर्मों का नाश करके अति निर्मल रत्त के समान शुद्ध दो 
जायगा और ज्ञान-दर्शनादि गुणों को प्रकाशित करने लगेगा । 
यद्दी पात रूपान्तर से आगे भी कहते है । देखो'-- 
सकलविमलयचोधो देहगेहे विनिर्णन्‌ , 
ज्वलन इव स काप्ठ' निष्ठुरं भस्पयित्वया | 
श्द 
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पुनरपि तद॒भावे अज्वलत्युज्ज्यलः सन्‌ , 
मवति हि यतिदृत्त सर्जथाबसभ्ूमिः ॥२६४ 
अथ:---योगीश्वरों मे पूणे वीतराग भावों के द्वारा घाति- 


कर्मों का नाश हो जाने पर सब तत्त्वों को समझने के लिये समर्थ 
ऐसा पूर्ण निर्मल ज्ञान प्रगद होता है। इस समय यद्यपि ध्यान के 
बल से ज्ञान प्रगठ होता है ओर अन्तरंग कममत्न का प्राय: असाव 
भी हो जाता हे, परन्तु शरीर तो भी बना ही रहता है | इस शरीर- 
कुटी में स्थिर रहते हुए योगीश्वर अपने ज्ञान को जग सें प्रकाशित 
करते हैं । सत्य सागे का उपदेश कर स्व्य-जीवों को ससार से पार 
करते है । फिर उसी केवल्ल ज्ञान के बल से शरीर का नाश कर 
अमूर्तिक परमात्सपद्‌ को प्राप्त करते हैं। उस समय पूरे सिद्धात्मा 
होकर केवल्ल ज्ञान-ज्योतिसय प्रकाशित होने लगते हैं । जेसे प्रारभ 
में जब अग्नि का लकड़ी में प्रवेश होता है तब लकड़ी भी दीख 
पड़ती है और अग्नि की ज्वाला भी उठती दीखती है। काल्लान्तर में 
वही अग्निज्वाला सकड़ी को सब्था भस्स कर देती है और केवल 
शुद्ध दशा में वह प्राप्त हो जाती है । यतियों के चारित्र की भी यही 
महिसा है। भावार्ण, यतियों के चारित्र से चह अपूर्चे आत्मस्वरूप 
प्रटट हो जाता है जो कि संसारी जीवों को चाहें जैसे प्रथत्न करने 
पर सी प्राप्त नहीं हो पाता । यह बड़ा भारी इसमे आश्वय हे । 
अन्य द््शनकार मुक्तदशा कैसी सानते हैं. ९-- 

गुणी शुणसयस्तरुष नाशस्तन्नाश इष्यते | 

अत एवं हि निवाण शूल्यमन्येविकल्पितस ॥२६५ 

अथे।--वैशेषिक-नेयायिकों ने गुणों को द्रव्यों से एक जुदा 
कल्पित किया है । शोर सोक्षदशा मे उन गुणों का नाश हो जाना 
माना है | इसलिये मुक्त होते ही जीव बुद्धि आदि ग़ुर्णों से शून्य रह 
जाता है| परन्तु आश्चर्य, फि जीव का विशेष स्वभाव ज्ञान है । जब 
कि वही न रहा तो जीव किस स्वरूप मे उस समय रहेगा ९ इस 
आक्षेप के भय से चौद्धों ने जीव को ज्ञानादि शुरणों से कोई जुदा 
पदाथ नहीं माना, किन्तु तन्‍्मय उसका स्वरूप माना है। परन्तु वे 
भी मुक्ति के समय ज्ञान का उच्छेद हो जाना सानते हैं। इसलिये 
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ज्ञान का उच्छेद मानो जीव का ही उच्छेद है; ऐसा उन्हें मानना 
पडता हे | इसलिये निवोण को शून्य स्वरूप उन्होंने ठहराया है । 
यह नहीं मालूम होता कि ऐसा निवोण मानकर जीव उसमें 
क्यों प्रवृत्त होंगे ? अरे साई, जहाँ मूल का ही उच्छेद हो जाता है 
वहों से तो यह संसार ही भत्ा है, जहा कि समल ही क्योंन हो 
परन्तु मूल तो कायम रहता है | अतएव:-- 
अजातो5नश्वरो5मू्तः कर्ता मोक्ता सुखी बुध: । 
ल्‍ ब्0 ८ 
देहमात्रो मलेश क्तो गत्वोध्णमचलः स्थित+ ॥२६६॥ 
झर्थ:---जीव का स्वभाव द्वव्यचष्टया अनादि मुक्त होने से 
जन्म-सरण से शून्य है । अथवा मुक्त हो जाने पर संसार के जन्म- 
मरण होना बन्द हो जाता है, इसलिये भी शुद्ध जीव अजनन्‍्मा तथा 
अमर सानना चाहिये । रूपरसादि गुणवाले पिण्डों को मूर्तिफ कहते 
है। जीव से ऐसे गुण नहीं है । इसलिये वह बाह्य इन्द्रियों के गोचर 
नहीं होता और अतएव अमूर्तिक साना जाता है। कमबन्धन के 
रहने से संसार दशा मे वह औपचारिक मूर्तिक सी कहा जा सकता 
है। परन्तु शुर्ल जीव औपचारिक मूर्ति भी धारण नहीं करता | 
संसार फे स्वभावो की अपेक्षा से जीव कर्मों का कतो है | किन्तु शुद्ध 
सूल व वास्तविक निजी स्वभावों की तरफ देखने से उन्हीं अपने 
स्वसावों का कतो कहा जा सकता है, न कि कर्मो का | ठीक ही है, 
कर्मों के बन्ध का कारण विकारी दशा है, जो कि कर्म व जीव के 
सम्बन्ध विशेष से उत्पन्न होती हे । उस दशा को न तो ठीक जीव 
सस्बन्धी ही कह सकते हैं और न कसे सम्बन्धी ही कह सकते हैं। 
दोनों के ही मूल स्वभावों से जुद़ी वह तीसरी एक दशा है। इसी- 
लिये कर्स बन्च के कढछू त्व का अपराधी जीव को बताना ठीक नहीं 
है । जिसका जो कतों होता है उसीका और वही भोक्ता भी होता 
है | इसलिये जीव व्यवहार दृष्टि से कमेफलों का भोक्ता है और 
स्वाभाबिक शुर्णों की तरफ देखने से वह उन्हीं स्वाभाविक चैत्तन्यादि 
गुणों का भोक्ता है । जीव का स्वभाव सुखी व ज्ञानमय सी है | जीव 
का परिसाण अदेशों की गिनती से तो असर्यात प्रदेश का है, किन्तु 
लम्वाई चोड़ाई व ऊँचाई में यथासमय प्राप्त होनेवाले छोटे बढ़े 
शरीर के बराबर रहता हे । मुक्त होते समय कोई कोई जीव क्षण 
सात्र के लिये लोकव्याप्त भी होता है परन्तु फिर वह तत्काल 


न 
च्य 
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ना इ्‌ ॥ 


सकुड़ कर शरीरमान्न ही हो जाता हे। मुक्त होते समय जीव के 
साथ के कमोदि सारे मल दर हो जाते हैँ और वह ऊपर की तरफ 
लोक के अन्त में जाकर ठहरता हें। वह वहाँ ऐसा ठहरता हूँ कि 
फिर कभी वहाँ से विचलित नहीं होता । उस समय इसी जीव का 
लोग अश्ु, स्वामी, इेश्वर, परसात्मा कहने लगते हैं । ठीक 
इससे अब अधिक बैसवशाली व नित्य सुखी दूसरा कोत हे ९ 
यहाँ जो अवस्था तथा अपेक्षा के भेद से जीब के विशेषण वताय 
हैँ वे सांख्यादि मतों के निपेधाथे हू । साख्यादिक्क मतों के अनुसार 
जीव का स्वरूप संभव नहीं होता और ऐसा स्वरूप युक्तियों स ठीक 
वेठता है। हि 
विषयसम्पत्ति न रहकर भरी सुक्ति मे सुख केसा ९-- 
स्वाधीन्याद ।खमप्यासीत सुख॑ यदि तपस्थिनांम | 
स्वाधीनसुख्संपत्ना न सघिद्धा; सुखिनः छूथय ॥२६७ 
अथ;---तपस्वियो को अनेक दु'ख रहकर भी स्वाधीनता का 
संकल्पमात्र हो जाने से सुख ही सुख अनुभवगोचर होने लगता हे 
तो फिर जिनको शरीर के बन्धत से तथा ज्ञानादि शुणों के विधात 
& अकत्तो निगु ण॒ः शुद्धों नित्य: सर्वंगतोडक्रिय । 
अमूतेश्चेतनो भोक्ता आत्सा कपिलशासने ॥ 
( यह साख्यमत ) 
दिशंं न काचिद्विद्शि न कांचिनत्न वावनीं गच्छ॒ति सान्तरिक्षम्‌ । 
दीपो यथा निषयृ तिसभ्युपेत: स्नेहच्तयात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
दिशं न काचिद्विदिश न काचिन्न वावर्ती गच्छति नान्‍्तरिक्षम्‌ | 
जीवस्तथा तिद्र तिमभ्युपेत: -क्लेशक्षयात्केबलमेति शान्तिस्‌ ॥ 
( यह बौद्धमत ) 
सदाशिव. सद्ाकर्समो साख्यो मुक्त सुखोज्कितम्‌ । 
सस्करी किल मुक्तात्मा मन्यते पुनरागतिम्‌ |! 
क्षशिक निगुण चेव घुद्धो योगश्च सन्यते। 
छतकृत्य॑ तमीशानों मण्डली चोध्वेगासिनम्‌॥ 
( यह अनेक मतसग्रह ) 
ऋअष्टविधकमाविकला: शीतीमूृता निरज्ञना नित्या । 
अष्टगुणा: कृतकृत्या लोकाग्रनिवासित: सिद्धा॥ 


( स्वमत ) 
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से एवं इन्द्रिय विषयों फे आसाव्र से पद-पद पर होने वाले संसार 
दशा के ठुःख, जब कि सर्वेथा उपाधियों हट जाने से छूट गये हों 
तब उन्हें क्‍यों न अपूर्व छुख या आनन्द प्राप्त होगा ९ यदि स्वाधीनता 
की सीसा तथा इच्छा-हे प का अत्यन्त अभाव जिन्हें प्राप्त हो चुका 
है उन्हें सी सुखी न माता जाय तो सच्चा सुखी कौन दूसरा होगा ९ 
यह शाश्वत्तिक तथा अ्रकथनीय आनन्द प्राप्त होना विषयों से विम्ुख 
होकर तपश्च रण व आत्सध्यात करने का फल्न हे | 
ग्रन्थकार का अन्तिस उपसहार व आशीवाद' - 

इति कृतिष्यवार्चा गोचरीक्षत््य कृत्य, 

चरितम्ु॒चितप्रच्चेश्चेततां चित्तरम्यम्‌ | 

हदमविकलपन्तः संत्ततं चिन्तयन्तः, 

सपदि विपदपेतामाश्रयन्तु' श्रिय॑ ते ॥२६८ 

अर्थ;---श्रो गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि इस म्रन्थ में संक्तेप से 


उत्तम से उत्तम व निर्दोप आत्मा को उपदेश या उसके शुद्ध होने का 
उपाय दिखाया है | इसका जो मनन करेंगे उन्हें असली आत्मसिद्धि 
प्राप्त होगी | देखो:-- 

इस ग्रकार थोड़े से वाक्य बनाकर उन वाक्यों में यह पवित्र 
विपय मैंने गूथा हे । इस अ्नन्‍्थ मे ससार से मुक्त होने वाले योगी- 
श्वरों का कतंव्य व ध्येय विषय इकट्ठा किया गया हे। इसीलिये 
मोक्ष के उपायों में लगे हुए योगीश्वरों के चित्त को यह ग्रन्थ आनंद- 
दायक होगा। इस अन्थ से जो वर्णन किया द्वे वह सबेथा उचित 
है | अथोत्‌, इसी प्रकार जो योगीश्वर अपनी चयो रखते हैं वे 
अवश्य आत्मसिद्धि को पाते हैं | पूवोचार्यों ने भी इसी प्रकार आत्स- 
सिद्धि का उपाय आज तक वर्णन किया है। इस अन्थ का विषय 
क्या है, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं पंथकार ने प्रारम्भ से दिया है, कि 
“अआत्माक् के शुद्ध होने की शिक्षा इस अन्थ मे में कहँँगा? । उस शिक्षा 
को चार विभागों मे विभक्त किया है वे चार विभाग है: -( १) 
सम्यरद्शेनाराधना, ( २ ) ज्ञानाराधना, ( ३ ) चारित्राराधना, (७ ) 
तप आराधना । इन्हीं चार आराधनाओं का वर्णन क्रम से इस ग्रन्थ 





१--माश्रयन्ते? इति वा पाठ. । २ ये चिन्तयन्ति ते | 
के 'आत्मानुशासनमइं वच्ये सोक्षाय भव्यानाम' | 
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में प्रतिज्ञानुसार किया है। जिस प्रकार इस ग्रन्थ में वर्णन किया दे 
यदि उसी प्रकार कोई इसका पूर्ण चितन कुछ समय तक निरन्तर 
अपने सन मे करता जाय तो सम्भव है कि वह अवश्य संसार की 
विपदाओं से छूटकर मुक्ति के अनुपम ऐश्वर्य को प्राप्त होगा। जो 
योगीश्वर मुक्ति पाते हैं वे ऐसा ही आराधन करने से पाते हैं, 
अन्यथा नहीं; यह निम्चण समझना चाहिये। प्रंथकार इस अन्थ के 
करने का यही फल्ल समझते हुए सोक्षार्थियों को आशीवौद देते हैं. 
कि इस ग्रन्थ के अनुसार अन्तिम तप आराधना भे जो पहुँचकर 
प्रवृत्त होने वाले हैं वे अवश्य व शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी का आश्रय 
करो । 
ग्रंथकार गुरु का व अपना नाम दिखाते हैं.-- 
जिनसेनाचार्यपादस्परणाधीनचेतसास्‌ | 


गुणभद्रमदत्तानां रृतिरात्मालुशासनम ॥२६६।॥ 
अ्रथे;--अपने गुरु श्री जिनसेनाचार्य के चरणों का मन में 
सदा चिंतन करने वाले श्री गुशभद्राचाय ने यह आत्मानुशासन 
ग्रन्थ बनाया है । 
भावाथें।-- इस अन्थ के कती ज्ञानी विरागी तथा अनेक गुणों 
से पुज्य हैं इसलिये उनकी कृति भी आदर योग्य है । 
अन्तिम मंगलः-- 
ऋषभो नाभिस्नुर्यों भूयात्त सविकाय व३ | 
यज्ज्ञानसरसि विश्व सरोज्सिव भासते ॥२७०॥ 
अथे।---अन्तिम सनु या कुल्कर श्री नाभिराज के पुत्र जो श्री 
बृपभनाथ प्रथम तीथकर, वे तुम्हारे कल्याण के कतो हों। जिनके 
ज्ञान-सूरोवर मे सारा जग कमल के तुल्य भासता है | 
भावाथे)- जब फ्ि जग के जीवों में मोक्ष का तथा न्‍्याय- 
निर्वाह का उद्योग सबंथा ही वनन्‍्द पड़ रहा था ओर उसकी आवब- 
श्यकता आ पड़ी थी तब इसके थोड़े-चहुत उन्‍मेता जनों का क्रम से 
प्रास्म्भ होकर अन्त में पूर्ण योग्य नेता ब उन्नेता श्री वृषभ स्वासी 
का अवतार हुआ | उन्होंने स्रष्टि के जीचों को दु ख से छूटकर सुख 
में प्राप्त होने का अनेक प्रकार उपदेश दिया व शासन भी किया । 
उनके बाद अनेक पुरुष और भी चैसे ह्वी उत्पन्न हुए और उन्होंने भी 
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यही काम किया। जग के जीवों को सुख में लगा कर वे आप भी 
परमधाम जाते रहे । इंस भकार इंड सृष्टि पर आज तक यद्यपि 
अनेकों पुरुष ऐसे हुए कि जिन्होंने जीवों के कल्याण का वास्तविक 
मार्ग प्रगट किया व जारी रक्‍खा, परन्तु उन सवों में इस प्रवर्तेते 
हुए युग मे पहिले महात्मा श्री तुषस देव था ऋपभ देव ही हुए हैं। 
इसीलिये मंथकार उन भगवान का यहाँ स्मरण करते हैं और बाकी 
भव्य जीवों को कहते हैं. कि तुम भी उन्हीं के उपदेश से तरोगे । 
संसार में आजतक अनेकों मलुष्य ऐसे हुए हैं. कि जिन्होंने एक 
दुसरे कौ देखादेखी जीवों के व अपने सुख का विचार किया और 
जैसा विचारा बैसा उपदेश किया। परन्ठ जैसा कुछ निर्दोष कल्याण 
सार्ग सगवान्‌ ऋषस देव की परम्परा भें आज तक प्राप्त होता रहा 
है वेसा अन्यत्र नहीं। हो कहाँ से ? सत्य सार्ग का शोध ज्ञान विना 
नहीं लग सकता है। ज्ञान यदि वासस्‍्तविक्र तथा पूर्ण कहीं था तो 
यहीं पर । इसीलिये हिंतार्थी जीवों को दयालु प्रंथकार कहते हैं. कि 
तुम्हारा सच्चा कल्यार उन्हीं भगवान्‌ द्ृषभनाथ स्वामी के आश्रय 
से होगा । इसलिये 'हे संसार के जीवो, उन्हीं का उपदेश सुनो 
ओर तदलुसार चलो । जिंससे कि तुम्हे अपना अभीष्ठ प्राप्त हो। 
अ्भीष्ठ क्याछ३ ९ कल्याण, मंगल, शुभ, आनन्दू-परमानन्द्‌, सुख या 
आत्म-सिद्धि । 


॥ इति ॥ 


बं-दों मैं तुम पांय, नाभि के अलुपस नंदा । 
शी-ख देय जिन जगतजीव के काटे फंदा ॥| 
ध-रि. जिनदीक्षा घाति घाति-करसनि के इंदा | 
र-विसम केवलबोध पाय लिय शिव-आनंदा ॥ 





विनर पल न कर अलिमद गहरा पक 
& मद्ुलं भगवान्‌ वीरो, म्जले गौतसो गणी । 
मड्डल छुन्दकुन्दायों जैन धर्मोॉस्तु मज्जलल्तम्‌ ॥ 


भर गो में हि 
प्रथम श्लोक में विशेष बक्कब्य 
पका 9 ध्छ 
अर्थ;--गुणमद्रस्वामी कहते है, कि अनंत ज्ञानादि ८ आत्म- 


स्वसाव-प तथा छत्रचामरादि >वाहिरी अतिशय स्वरूप अपूबो 
लक्ष्मी के धारी, पापों का नाश करने वालें श्रीवीरनाथ स्वामी चौबी- 
सवबे तीथकर को अथवा कमेशन्रुओं के विनाशक योद्धा को या विशिष्ट 
लक्ष्मी के उत्पन्न करनेवाले सवे अरहत आदिक परसेछ्ियों को अपने 
हृदय से धारण करके आत्मानुशासन नामक ग्रन्थ को लिखता हूँ, 
जिससे कि प्रतिबोध पाकर भव्य जीचों को संसार दुःखों से छुट- 
कारा हो । 


विशेष; - वीर शब्द के जो दो विशेषण दिये हे वे दोनों वीर 


शब्द से भी सूचित होते हैँ | पहला विशर्षण लक्ष्मीनिवासनिलय है | 
यह विशेषण वीर शब्द के वि ई» र, ऐसे टुकड़े करने स निकल 
आता है, क्योंकि, (वि! नास विशिष्ट या अप्रव का हैं। और ८5? 
लच्मी को कहते हैं | 'रा? धातु का देना अर्थ है, इसलिये 'र! का 
अथे देनेवाला द। और देता वही हैं कि मिसके पास हो। इस 
प्रकार मिल्लाने पर वीर शब्द का अथे “अपूर्वे लक्ष्मी के धारण करने 
वाले! ऐसा होता हैं। दूसरा विशेषण 'विज्ञीनविज्ञय”ः है । अथोत्‌ 
जिसके विज्ञय नाम पाप, विल्ीीन हो चुके है। इस विशेषण की 
सिद्धि वीर शब्द से तव हो सकती है जब कि वीर शब्द का अरथे 
शत्रुओं का जीतनेवाला शूर ऐसा माना जाय; क्योंकि बीर स्त्रामी ने 
भी कमेशन्रुओं का सर्वेधा नाश करके उनसे चिज्ञय प्राप्त की है । 
ऐसे दो अथ्थ मानने पर “वीर” शब्द विशेषण रूप हो जाता है । और 
विशेष अथे के समय यह शव्द चौबीसवे तीथकर का चाचक है । 
जब यह शब्द विशेषण सान लिया जाता है तब इसका अर्थ 
अरहंत आदिक पॉचों परमेष्ठी हो सकता है । और इसीलिये पॉचों 
परसेष्ठटियों को इस श्लोक से नमस्कार होना सूचित होता है| जब 
कि इसको विशेष मान लिया तो इससे वीरनाथ भगवान्‌ को नमस्कार 
हो जाता है। अथवा वीर शठ्द का अथे गण्ितसकेत के अनुसार 
चौबीस संख्या होता है, क्‍योंकि विकार से चार की संख्या तथां 
रेफ से दो की संख्या गणित में ली गई है। अकों का लिखना उल्नटी 
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बाजू से होता है; इसलिये सिलने पर चार दो का अर्थ चौबीस हो 
जाता है। इस प्रकार इसी वीर शब्द से चोबीसों तीथेकरों को भी 
नमस्कार हो जाता है । विशिष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति शाझ्ष द्वारा भी होती 
हैं इसलिये विशिष्ट लक्ष्मी का दाता ऐसा विशेषण शास्ध का मान 
लेने पर शाद्ध को भी नमस्कार इस शब्द से हो जाता है।इस 


प्रकार देव गुरु शाश्ष तीनों को ही नमस्कार करना इस श्लोक से 
सिद्ध हो जाता है । 


लक्ष्मीनिवासनिल्य तथा विज्नीनविल्य ये दोनों विशेषण देव, 
गुरु, शास््षों में से प्रत्येक के हो सकते है और इसीलिये थे तीनों 
ससार भर,के अन्य सभी देवादिकों से अधिक उत्ट्ृष्ट हैँ ऐसा सूचित 
होता है। 

संसार से दुःखित हुए भ्यों को,मुक्ति सुख कौ प्राप्ति कराना 
ही इस ग्रन्थ के बनाने का प्रयोजन कहा है। इससे सिद्ध होता है' 
कि इसे बना कर ग्रन्थकतो को अपने ज्ञोीभ मान आदि की पुष्टि 
करना या अपनी विद्या का घमण्ड दिखाना इप्ट नहीं था। जो 
लोभादि के वशीमूत होकर ऐसा काये करते हैं, उनसे असत्य 
अहितकारी उपदेश भी कदाचित्‌ हो जाता है। पर इस ग्रन्थ का 
हेतु ऐसा नहीं है, किन्तु जीवों के सच्चे सुख का सागे इससे बताया 
गया है | इसीलिये यह जीवों को परम हितकतों तथा ग्राह्म है ऐसा 
सिद्ध होता है । 

जिससे सच्चे आत्मस्वरूप का उपदेश मिल्न सकता हो वह 
आत्मानुशासन हो सकता है । इस ग्रन्थ का नाम भी आत्मानुशासन 
है इसलिये इस नाम पर से सम्बन्ध, अभिधेय, शक्यानुष्ठान ये तीनों 
विपय स्पष्ट मालूम हो सकते हैं। और इृष्ट प्रयोजन को भअन्थकार ने 
'वच्ये मोक्ताय सव्यानाम) इस वाक्य से अलग भी दिखा दिया है | 


इस सछोक में जो मंगल किया है, वह इष्ट देव को समस्कार 
कस्ने से तो स्पष्ट सूचित होता ही है किन्तु 'ल्क्ष्मी”! इस कल्याण- 
वाची शब्द के प्रथम उच्चारण से सी वह मंगल सिद्ध होता है। 
संसारी जीव लक्ष्मी से सवे सुख की प्राप्ति होना सुलभ समभते हैं । 
इसीलिये भगवान्‌ को सब से प्रथम लक्ष्मीनिवासनिनज्ञषय चताया हे. 
जिससे कि श्रोता जन भगवान्‌ को सुखोत्पत्ति करने के लिये समर्थ 
समर । 
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भगवद्गुणसद्र स्वामी ने प्रथम मंगल में महावीर रवामी 
अन्तिम तीर्थंकर को हृदय मे धारण किया है और अन्तिम मंगल में 
प्रथम तीर्थंकर का स्मरण किया है | इससे यह व्यज्ञय अथ निकल 
सकता है कि जैसे ही कोई इस अन्थ का अध्ययन समाप्त करेगा 
वैसे ही उसके लिये उत्सर्पिणी के प्रथम तीथंकर की उत्पत्ति का 
ससच आकर प्राप्त होगा । अथीत्‌ इस ग्न्थ का अध्ययन करनेवाला 
पुरुष शीघ्र ही सुख शान्ति के सर्वोत्कष्ट समय में जाकर प्रवेश करेगा 
अथवा इस ग्रन्थ का अध्ययन करने से पहिले जिसका आत्मा 
अत्यन्त पतित होगा वह भी अध्ययन समाप्त करते ही परसात्सा 
बन जायगा | क्योकि सम्यस्ज्ञान ही इष्ट प्राप्ति का मुख्य उपाय साना 
गया है। परीक्षा मुख के प्रारम्स सें प्रमाणादिष्टसंसिद्धि ' ऐसा कहा 
है। अर्थात्‌ अ्रसाण से ही इष्ट सिद्धि होती है। यद्यपि अ्यत्त विना 
ज्ञानमात्र से कार्येसिद्धि नहीं होती तो भी सम्यरज्षान होने पर प्रयत्न 
हुए विना रहता नहीं हैं| इसलिये अन्थ का अध्ययन या ज्ञान भी 
इप्ट का साधक कहा जा सकता है| अथवा जब कि इस अन्थ का 
उपदेश सुनने को मिलेगा तो श्रोता मनुष्य अवश्य ही हिताहित ग्राप्ति 
परिहार में लगेगा | इसलिये मनुष्य को परमहित प्राप्त होने में यह 
ग्रन्थ निदान कारण अवश्य मानना चाहिये । 

इस मत में प्राय विद्वानों का विवाद न होगा कि आदि तीथथ- 
कर के समय मे जेंसा कुछ कल्याण का साधन करना सुगम पढ़ता 
था वैसा आज या श्री महावीर स्वासी के समय नहों रहा । इसीलिये 
जो धर्मोन्नति के प्रेमी है वे महावीर स्वामी के समय की अपेक्षा 
आदि तीथंकर के समय के प्राप्त होने की असिलापा अधिक करेगे । 
इसीलिये ग्रन्थकार ने भी इस अन्थ का फल उपयुक्त साना हो तो 
उचित ही दे । 

इन सछोकों से लल, नन, वव. क्षक्ष, आदि अक्षरों का अनेक 
वार आना अलुप्रास गुण को सूचित करता है। अलुप्रास के रहने 
से कर्शमधुरता श्राप्त होती हैं। इसी प्रकार इस सारे ही अन्य मे 
कर्णमघुरता &ै। कर्णकद्वता कहीं भी न मिलेगी। और अथ तो 
इसका अतिरोचक हू ही । 


जा 


अथ ज्ञान बहत्तरी प्रारम्मते 


वीतराग को नमन कर, घरि सतशुरु का ध्यान | 
ज्ञान बदत्तर बोल के, कहेँ स्वपर हित ज्ञान ॥ 


( १) यह मनुष्य जन्म सहादुलभ है। इसे पाकर आलस्य 
प्रसाद और सोह में दिन न गंवाना चाहिये । जो दिन गंवाता है 
वह महामूख है। 

(२) धर्म की सब सामिग्री पाकर, आत्मा का हित साधन 
करना चाहिये न करने वाला सूख है | 

(३) जो पुणय रूपी पूजी तो साथ में लाया नहीं और 
सुखी होने के लिये रात दिन परिश्रम करता है, श्रधिक वष्णा 
बढ़ाता है वह मूख्ख है । 

(४ ) पूत् पुणय के उदय से ज्ञानावणं कर्म के क्षयोपशम से 
ज्ञान प्राप्ति हुई लोभ शत्र को दुखदाई समझा फिर भी सन्‍्तोष न 
रखे वह महामृख है | 

(४ ) किसी सदुगुरु को ऋषा से ज्ञानरत्न पाय, उससे 
अधीरज को घुरा समझा, अत; संसार सम्बन्धी कष्ट आजाने पर 
धीरज रखना चाहिये न रबखे तो महामूखे है | 

( ६) ज्ञान की प्राप्ति होने से संसार को असार जाना फिर 
संसार में फसाने वाले कूठ को न बोले, माया न करे, क्लेश की 
वृद्धि न करे यदि करे तो वह सहामूर्ख जानना चाहिये। 

(७) आत्मा की शक्ति के अनुसार सौग॑धत्रत ( पंचलाण ) 
करना चाहिये। न करे तथा सौगन्ध लेकर मंग करे तो वह 
महामू्खे है । 


[ शरर८णप |. 


(८ ) पूर्ण जन्म के पाए के उदय से दुख आजाय, उस 
समय आत्मज्ञान के बल से शान्ति धारण करना चाहिये, न करे 
तो वह भहामूख है । 


(६ ) साता वेदनीय कम के उदय से सुख पाकर अभिमान 
न करना चाहिये, अभिमान से धर्म को भूल जांवे तो वह सहामूखे 
समभाना चाहिये। 


( १० ) ज्ञान आदि गुण बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये 
यदि प्रयत्न न करे ओर संसार बढ़ाने के खोटे खोटे काम करे तो 
वह महामूखे है । 

(११) उत्तम ज्ञादी कीं संगठि पाकर अपनी आत्मा को 
राण हंप से दूर रखना चाहिये, यदि दूर व रखे आत्मा को निर्मल 
न करे अथवा उसके लिये उपाय न करे तो वह महायूख है। 


( १२ ) ज्ञानवान की संगति सेवा भक्ति करके श्रपनी आत्मा 
को उज्ज्वल्न पाए रहित करना चाहिये, न करे तो वह महासूर्ख है। 

( १३ ) व्रत पंचल्ाण में दृढ़तां रखनी चाहिये, न रखे 
कष्ट आजाने पर घमम छोड़ दे तो वह महासूखे है । 

( १४ ) सांसारिक कामों में तो नियमों का पालन करता है 
अर्थात्‌ खाने कमाने आदि के कासों को समय एर अवश्य करता है 
लेकिन जो घामिक कास करने लिये छारे दिन में दो घण्टे का भी 
नियम न रकखे वह महाखूखे है । 

(१५ ) कोई उत्तम सलुष्य धर्म का उपदेश देवे, हित की 
शिक्षा देवे तो उस पर क्रोध न करना चाहिये, करे तो मूर्ख है । 

( १६ ) ज्ञानव्य का उदय हुआ, संसार को असार पमझ 
मोह समता को दुख देने वाद्दी और हिंद्ा आदि पापो की संधार 
बुद्धि का कारण जान लिया, फिर दुखदायी सोह आरम्म प्रिग्रह 
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आदि संधार के कारणो को नहीं बढ़ाना चाहिये | यदि बढ़ावे तो 
वह महामृर्ख समझता चाहिये। 

( १७ ) थोड़े से जीवन के लिये आरम्भ करता है कषाय 
करता है दूसरे जीवों को दुःख देता है भय उत्पन्न करता है वह 
महामू्ख है | 

( १८ ) अपनी आत्मा अनादिकाल से कास, क्रोध, माया, 
लोभ, मोह, अज्ञानरूप बंधन में पड़ा है उससे छूटने का उपाय 
करना चाहिए | जो दुरध्यान करता है वह महामूर्ख है । 

( १६ ) परकी ऋद्धि घुझ्ते क्यों नहीं मिलती इसे क्‍यों मिल्री, 
इत्यादि दु्ष्यान न करना चाहिए । 

(२० ) दुष्ट जीव परके ओ्गुण देखता है लेकिन अपने 
ओयुण नहीं देखता तथा उत्तम गुण वाले पुरुष में दोष निकालता 
है वह मू्ख है । 

(२१ ) सुखी होने के लिये जिह्ा के स्वाद के लिये काम 
भोग का सेवन न करना चाहिये, छल कपट से परिग्रह इकट्ठा न 
करना चाहिये। 

( २२ ) देद्द का पोषण करने व रसना इन्द्रिय के विषय को 
पूरा करने के लिये तथा काम भोग सेवन करने के लिये जीवों का 
घात न करना चाहिए। 

( १३१ ) सब जीवों को अपने समान जानकर अपने हृदय में 
दया का भाव रखना चाहिए। 

( २४ ) सोच विचार कर बचन बोलना चाहिए और पाप 
सहित, हास्य सहित मय घहित अन्याय अयोग्य और हानिकारक 

बचन न बोलना चाहिए बोले ठो मूल है। 

( १४ ) मनुष्य जन्त का एक पल भी बहुमूल्य रत्त के समान 
है उसे व्यर्थ गप श॒प में न ग॒वांना चाहिए | ॥ 


की, 


( २६ ) ज्ञानवान होकर पाचों इन्द्रियों के विषय भोग की 
इच्छा को न बढ़ावें, मन की वश में रक्खे यदि न करे तो वह 
महासूर्ख समझना चाहिए | 

( २७ ) ज्ञानी अभिन्नाय न करे, पाप कार्य करते हुए मन में 
शंका भय रक्‍्खे, न रक्‍्खे वह सूखे है | 

( १८ ) बिना मतलब मन को ऊँच नीच जगह न॒दौड़ावे 
रूपवती स्ली की देखकर उप्तकी चाह न करे मन में बुरे विचार न करे | 

( २६ ) निरोगी शरीर पाकर यथा शक्ति तपस्या आदि 
उत्तम कार्य करना चाहिए । 

(३० ) पूर्व जन्म में पेंदा किये हुए अशुभ कर्म को भोगते 
घमय हृदय में विलाप और रोद्र ध्यान न करना चाहिए | 

( ३१ ) सलुष्य जन्स पाकर आत्सा के स्वरूप का विचार 
करे, धर्म के कामों का चिन्तन करना चाहिए | 

(३२ ) धर्मात्मा पुरुष को आत्मा का साधन करते हुए 
देखकर उसकी निनन्‍दां न करनी चाहिए, हृप व ईर्ष्या न करनी 
चाहिए, उसके अवशुण ग्रगठ न करना चाहिये, हँसी न करना 
चाहिए यदि करे तो वह महामूर्ख । 

( ३३ ) वीतराण अरहंत देव के बचन में श्रद्धा प्रतीत करनी 
चाहिए, शंका कांक्षा आदि उत्पन्न कर जन्म नहीं गवांनां चाहिए 
यदि उसके विपरीत करे तो वह मूर्ख है । 

( ३४ ) शुणवान महापुरुषों को देखकर अति आनन्द मानना 
' चाहिए उनकी सेवा भक्ति तथा गुण कीतेन करना चाहिए | 

(३१४ ) संशाररूपी वन कांस, क्रोध, छोम, सोहरुपी, दावा- 
नल से जल रहा है । मनुष्य इस जलते हुए संधार की शान्ति क्षमा 
निर्लोभता आदि जल से शान्ति कर इसमें परे सारभूत धर्मरूपी रत्न 
को निकाल ले, न निकाले वह मूरख। 


[ २३१ | 


( ३६ ) संसाररूपी वन में अनंतकाल भटकते भटठकते भारी 
पुण्य के उदय से सुखकारी सलुष्य जन्मरूपी विश्वात्र पाया, इसे 
पाकर विश्राम को जगह कलेश न करना चाहिए आत्मा को फिर 
दुख में न पटकना चाहिए । 

(३७ ) बीते हुए काल में अनंतानंत जन्म मरण किये, 
अनंत दुख भोगे इसे न भूलना चाहिए जो भूले वह यूखे है । 

( ३८ ) मनुष्य जन्स पाकर अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, 
यथाशक्ति उपकार अवश्य करना चाहिए नहीं करे वह मूर्ख है। 

( ३६ ) आयु को अंजुली के जल समान अस्थिर जानकर 
संसार में लीन नहीं होना चांहिए, तेरा भेरां न करना चाहिए । 

(४० ) बिना घृत डाले ही तृष्णारूपी अग्नि की ज्वाला 
उठती रहती है, उसमें फिर परिग्रहरूपी घत डालकर शीतल होने की 
आशा ने रखनी चाहिए जो शीतल होने की आशा रखता है वह 
महामूरा है । 

(४१ ) शास्र में कही गई नरक की अनन्त वेदना को सुन 
कर और भच्छी तरह तमझ कर आत्मा को समझाना चाहिए और 
पाप से डरना चाहिए जो न डरे वह महासू्ख है । 

( ४२ ) वृद्धावस्था आजाने पर शक्ति नष्ट हो जाती है हाथ 
पाँच शिथिल हो जाते हैं नेत्र की शक्ति क्षीण हो जाती है ऐसी 
हालत में धन की लालसा न रखनी चाहिए बद्धावस्था में भी जो 
धन की तृष्णारूपी अग्नि में नित्य जलता रहता है वह मूर्ख है । 

( ४३ ) अज्ञानीजीव सारे दिन हायधन हायधन करता हुआ 
धंधे में मग्न रहता है, रात्रि प्रमांद में विताता है लेकिन दो घण्टे 
भी ममता धारण कर धर्म साधन नहीं करता वह महामूर्ख हे 
क्योंकि वह ६० हाथ की रस्सी कुए में डालकर दो हाथ रस्प्ती भी 
अपने में नहीं रखता है। 


[ शश२ | 


(४४ ) भ्ूठा तथा पाप का उपदेश न देवा चाहिए आत्मा 
के हानि पहुँचाने वाली कुविद्यार्ये लोगों को नहीं सिलानी चाहिए 
अनथ नहीं करना चाहिए क्योंकि इन कामों से आत्मा मरकगति 
पाकर अनन्त दुख भोगता है । 

(४४ ) संसार में जीवो को मरते हुए प्रत्यत्ष देखकर मरने 
का भय रखना चाहिए अपने को अविनाशी न समझना चाहिए 
लक्ष्मी को चंचल तथा कुडम्त्र आदि सच परिवार को चुणमंगुर 
समझना चाहिये जो न समके महामूर्ो है | 

( ४६ ) ज्ञानी पुरुष संसार के लिकम्मे काम नहीं करते किए 
अनन्तकाल का दुख दूर करने के लिये निज ज्ञान प्रगट करने का 
श्रेष्ठ कार्य करते हैं लेकिन अज्ञानी लोग इससे उल्टा करते हैं | 

( ४६ ) अर्थात्‌ संसार के निकम्मे निकम्मे कामों को अच्छा 
समझते है और उसी में परिश्रम करते हैं तथा निज ज्ञान के प्रगट 
करने वाले श्रेष्ठ कामों को व्यर्थ समझते हैं और उसमें परिश्रम नहीं 
करते वे महायूख हैं | 

( ४७ ) अज्ञानी जीव अपना नाम करने के लिये कीर्ति 
विस्तारने के लिये अनेक आरस्म करते है, बड़े-बड़े पाप करते हुए 
भी भय नहीं खाते, लेकिन थे ऐसा नहीं समझते कि इसका फल 
हमें अनेक भवों में भोगना पड़ेगा । 

( ४८ ) पूर्व जन्म के पुएय उदय से लक्ष्मी पाकर पाप कार्य 
से डरना चाहिए जो पाप कार्य से नही डर वह मूर्ख है। 

( ४६ ) अज्ञानी जीव शक्ति होने पर भी धर्म काये नही 
करते आत्मा का कल्याण नही करते, किन्तु जब इन्द्रिय शिथिल 

और बलहीन हो जाती है, तब धर्म पालन की इच्छा करते हैं, वे 
महामू्ख हैं क्योंकि आग लगने पर छुआ खोदना मूखता है । 


| २१३ । 


[ ४० ]. हर एक आ,्राणी को क्षमा, दया, विनय, शौक, 
सन्‍्तोष, धैय, गम्भीरता आदि उत्तम गुणों को बढ़ाने का अभ्यास 
करना चाहिये | 

[ ५१ ] हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, दृराचरण, निन्दा, हेर्षा, 
कपठ, कुसंगति इत्यादि अनेक दुशु णों और कुकार्यों को छोड़ देना 
चाहिये जो नहीं छोड़ता है वह महामूर्ख है। 

[४२] धर्म पर श्रद्धा रखनी चाहिये, धर्म की प्रभावना 
करनी चाहिये काज्चक्र सिर पर घूम रहा है इसलिये एक क्षण को 
भरोस्रा न करके निरन्तर धर्म सेवन करने का नियम करना चाहिये 
जो नहीं करता वह महामृख है । 

[ ४३ ] अभव्य जीव दूसरों को उपदेश देता है लेकिन अपनी 
आत्मा को नहीं समझता | इसी तरह अज्ञानी लोगों को ठगने तथा 
प्रसश्च॒ करने के लिये धर्मोपदेश देता है, अपन्नी प्रशंसा के लिये 
धर्म ध्यान क्रिया आदि का आचरण करता है वह महासू्ख है। 

[ ५७ ] अपने को और दूसरों को सुखी बनाने का प्रयत्न 
करना चाहिये जो मनुष्य अपने को सुखी ओर दूसरों को दूखी 
देखकर खुश होता हे दुखी जीवों की हँसी करता है, दूत अपंग 

तथा दरिद्र को देखकर करुणा नहीं करता वह महामूख्े है | 

[ ५४ ] ज्ञान पाने का सार अपनी आंत्मा का कल्याण 
करना दूसरे जीवों को उपदेश देना ज्ञान के साधन पुस्तक कलम 
आदि देना, ज्ञान दान देना और दिलाना धर्म का कार्य करना 
उपकार करना आदि है लेकिन जो ज्ञान शक्ति होने पर भी प्रोप- 
कार मे नहीं लगता, ज्ञान वृद्धि करने वाले कामो में नहीं लगाता 
वह महामूखे है। 

[४६ ] परम ध्यान, जत नियम पच्ेल्याण दान तपस्यादि 

' घूस कार्य करते हुये किसी मनुष्य को नहीं रोकना चाहिये, ज़ो 


हि 


अज्ञानी अपने कुहम्त्र को मोह से सना करता है बह सूख है 
[ ४७ ] छुब्यसनी, हिंसक, झूठा, लवार, कपटी, चोर, 
अन्यावी, चुगलखोर, इष्योचान, क्रीधी, मानी, मायावी, लोभी, 
धीरज रहित आहि दुजनों की संगति न करना चाहिये। जो इन 
दर्जनों की संगति करके अपनी इज्जत आइरू बढ़ाना चाहता हें, 
वह महामूझ है। 

[ ५८ ] क्रोध, लोभ, भय, हँसी इन चार कारण से मूठ 
बोला जाता है ओर झूठ बोततना महापाए हैँ, इसलिये हे चेदन जो 
तू अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है तो अप्तत्य बचन का 
त्याग करदे इससे उक्त सदर पाप टठल जायेगे जो मनुप्य उक्त बात 
का समक्कर भी उपयोग नहीं रखता वह सूख है | 

[५६ ] क्लेश, हँसी, सेथुन, दाज, शोक, चिन्ता, निद्रा, 
बेर, दृष्णा, निन्‍दा ये दस बातें घटाने से घटती हैं और बढ़ाने से 
बढ़ती हैं, ज्ञानी को इन्हें घटाना चाहिये | 

[8६० | ज्ञान बढ़ाने के निम्न लिखित दस उपाय हैं आहार 
थोडा करना, निद्रा थोड़ी लेना, थोड़ा बोलना, पणिइद के पास 
रहना, क्रोध नही करना, पूर्ण विनय करना, पेंच इन्द्रियों को चश 
में करना, अनेक शास्त्र वांचना, ज्ञानवान से पढ़ता, पूरा उद्यम 
करना इन दस उवायों से ज्ञान की इद्धि करदी चाहिये जो ज्ञान को 
वृद्धि नहीं करता वह यृख है । 

[६१ | जीव को निम्नांकित दस सामिग्नी मिलना सद्दादुद्यम 
हैं मतुष्य जन्म, आये देश, उत्तम छुल, लम्बी आयु, इन्द्रियों की 
पूणता, निरोग शरीर, साधु सन्‍्तों की सेवा, छत् सिद्धान्तों का 
सुनना, धर्म की श्रद्धा करना, राय कलेश करके घर्म ध्यान 
करना, ऐसी सामिग्री पूर्व पुरव के उदय से मिलती है इसे पाकर 
जो घर्म साधन नहीं करता वह मूरू है। 


[ २३५ ] ५.७” 


[ ६२ ] अत्यन्त दुलेभ वस्तु को पाकर उसकी बड़े यत्न से 
रक्षा करनी चाहिये, इस बाव को अज्ञानी नही समझते, वे मोहबश 
अपने कुडम्ब परिवार ऐश्वय आदि में फसे रहते हैं मेरा तेरा ऋष्ते 
है परन्तु यह नही समझते कि यह सब यही रह जावेगा कोई भी 
साथ नही जावेगा, एक धर्म ही साथ जाने वाला है, अज्ञान तथा 
सोह को छोड़ना चाहिये | 

[ ६३ | घम्ते-धथम सब कहते हैं लेकिन धर्म का सर्म नही 
समझते संसार के दुख से छुड़ाकर असली सुख में पहुँचने वाले को 
धर्म कहते हैं, वह घर क्रोध, मान, माया, लोग का त्याग करने से 
प्रकट होता है, स्यों-त्यों चारित्र धर्म बढ़ता जाता है इस चारित्र धर्म 
से ज्ञाना वरणादिक कामों का क्षय होकर अनन्त ज्ञान आदि गुण 
प्रणट होते हैं, क्रिया दो प्रकार की है शुभ ओर अशुव। शुभ क्रिया 
से पुण्य वंध होता है और अशुम क्रिया से पाप बंध होता है। 
लिवृत्ति क्रिया संत्रर तथा लिजेरा रूप होती है, इसे समझकर ज्ञान- 
चांन को पालन करना चाहिये | 

[ ६४ ] सांसारिक सब जीव विषय बासना में लग रहे है, 
जहाँ देखो वहीं अपने स्वार्थ की बात बताने वाले मिलते हैं 
प्रमार्थ का शुभ मार्ग दिखाने वाले बहुत थोड़े हैं, इसलिये हे 
चेतन परीक्षा करके परमार्थी ज्ञानवान महापुरुष की सेवा कर जिससे 
संसाररूपी सप्नुद्र में अनादिकाल से पड़ा हुआ यह जीव सननुष्य 
जन्मरूपी नाव और परमार्थी महापरुषरूपी खेवटिया को पाकर नही 
डबमे पावे अर्थात्‌ संसाररूपी सुझुद्र से पार हो जाने इसलिये संसार 
रूपी सपुद्र पार होने का उपाय करना चाहिए, जो नहीं करे वह 
महामूख है । 

[६४ ] ओ चेतन धर्म करने का अक्सर चला जा रहा है 
आयु छ्ण छश मे घटती जा रही है परन्तु तू कुछ परवाह नहीं 


न ड -॥ 


करता, मलुष्य जन्म को पाकर इथा खो रहा है, अरे मूखे गया 
अवसर फिर हाथ आने का नहीं, पीछे पछवाना पड़ेगा, तू प्रतिदिन 
दुख देने वाह्ली दृष्णा को बढ़ाता जा रहा है, सुर सन्‍्तोष में हैं 
इसलिये ठृष्णा को घटाने के लिए सन्तोप धारण करना चाहिए जो 
वृष्णा को बढ़ाता है वह मसहामूख है । 

[ ६६ ] संसार में कोई प्राणी सुखी नही है जहाँ देखो वहां 
जीव करमों के कारण दूखी ही दिखाई देते है, कितने ही अज्ञानों 
जीव संसार में ही सुख सान रहे हे परन्तु यह मानना ठीक नहीं हैं । 
यदि अग्नि से शीतलता हो तो संधार में सुद्ध हो, सुख तो सन्तोष 
में है, इसलिये मन को व्याकुल करने वाली विषय वासना को 
त्यांग कर सन्‍्तोष घारण करना चाहिए | 

[ ६७ ] हे चेतना तू इस संसार में क्यो लुभा रहा है, अन्ञान 
दशा में पड़ा हुआ तेरा मेरा क्‍यों कर रहा है, संसार में कोई किसी 
का नही है, जिसका स्वार्थ सिद्ध होता है वह असन्न और जिसका 
सवा सिद्ध नही होता वह बाराज होता है। अरे भोले जीव मोह 
का नशा चढ़ा हुआ है इसलिये तुझे कुछ नही सकता, लेकिन फिर 
बहुत दुख भोगवना पड़ेगा इस पर विचार कर मोह को घटाना 
चाहिये | जो नहीं घदाता वह मर) है । 

[ ६८ | अरे जीव तूते पूर्जजन्प से अच्छा पुणय उपार्जन नहीं 
किया, इसलिये इस सस्य तू दुखी हो रहा है, तेरी आजीविका 
पराधीन है यदि इस समय भी इस जन्स में सौ सुकृति के काम नहीं 
करंगा तो आगे के जन्म सें भी दुःखों होगा इसलिये अब शुभ काम 
करना चाहिये जो न करे वह मखे है । 

[ ६६ | अरे जीव तू अनेझ पाप करके लक्त्मी इक॒झ्ी करता 
है और सोचता है कि यह मेरे दुःख के समय काम आविगी, ऐसा 
समझना तेरी भूल है। जिस ससय पाप का उदय होगा उस समय 


[ २३७ ] 


लक्ष्मी भी तीन तेरह हो जावेगी क्‍योंकि लक्ष्मी तो पुणय के उदय 
से रहती है, पाप का उदय होने पर नष्ट हो जाती है, ऐसा विचार 
कर म॒रता न करके श्रात्महित करनां चाहिए। जो न करे 
वह महासूर्ख है। 
क्‍ [ ७० ] अरे मोले जीव तू पेट मरने के लिये अनेक अनर्थ 
करके क्यों कर्मों का बध कर रहा है, भाग्य के अनुसार तुझे अवश्य 
मिलेगा, कितने ही पाप करने पर भी भाग्य से अ्रधिक नहीं मिल 
सकेगा। ऐसा विचार कर. आत्मा को स्थिर करना चांहिए। 
जो स्थिर न करे वह महामूर्र है । 

[७१ ] संसार में सब जीव अपनी इच्छानुसार बात- .बनाकर 
झगड़ते हैं लेकिन तत्व की बात को.नहीं समझते, काम, क्रोध, 
लोभ, मोह को छोड़ने से आत्मा निर्म्ष होती है । इनको छोड़े 
बिना मुक्ति की चाह रखना बालू से तेल आ्राप्त. करने के समान है, 
काम, क्रोध आंदि दोष वाले जीव के नियम व्रत पच्चखाण आदि 
सब निष्फल हैं, इस बात को समझ कर व्यू वाद विवाद करके 
जन्म नहीं बताना चाहिए । 

[ ७२ ] दीपक सब जीवों को प्रकाशित करता है किन्तु अपने 
नीचे हमेशा अंधेरा रखता है। इसी तरह अज्ञानी जीव दूसरों को 
अच्छे-अच्छे, उपदेश देता है लेकिन आंप कुमार्ग पर चलता है | 
- श्रपना अज्ञान अंधकार दूर नहीं करता, हे चेतन जब तू सब कर्मों 
का तय कर केवल ज्ञान आदि प्रगठ करेगा तब मोक्ष नमर में 
पहुँचेगा, इसलिये कमा, विनय, शील, सन्‍्तोप आदि शणुर्सों को 
धारण करना चाहिये, नही करता वह मूर्ख है। 
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